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. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचे यानि चकार प्रथमानि वजी । 
भद्दनद्दिमन्‍्वपस्ततद प्र वक्षणा अमिनत्‌ पर्वतानाम ॥ 
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2. अहनईि पवेते शिश्षियां त्वष्टास्म बज खये ततक्ष । 
वाश्ना इव घेनवस्त्यन्दमाना अज्ञ समुद्रमव जग्मुरापं: ॥ 
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3. वृषायमाणो5बृणीत सोम॑ ल्विकद्ुकेप्यपिबत्‌ छुतत्य । 
आ साथके मधवादत्त वज मदलने प्रथमजामद्दीनाम ॥| 
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4. यदिस्द्राइन प्रथमजामद्दीनामान्मायिनाममित्रा: प्रोत माया: । 
भत्सूये जनयन्‌ थाम्रुषासं तादीत्ञा शत्रु न किछा विकित्से ॥ 
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5. अद्दन्‌ इत्र बृत्गनतर्र व्येसमिस्द्रो बजण मद्दता वचेन । 
स्कम्धांधीव कुलिशोनाबिदवृक्णाद्िः शयत 8पपृक्ष प्रथिब्याः ॥ 
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6, अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमा्य बजमधि सानौ जवान । 
चृष्णो वध्रिः प्रतिमाने बुभूषन्‌ पुरुत्ा वृन्नो अशयश्यप्तः ॥ 
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7, नदं ने मिन्नममुया शयान मनो रुद्ढाणा अतियस्क्मापः । 
यश्चिदूवृत्रो मद्दिना पर्यतिष्ठत्‌ तासामद्दिः पत्युतशशीबेभूष ॥ 
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8,  दासपक्षीरद्धिगोपा अतिष्ठत्‌ निरुद्धा आपः पणिनेव गावः 
भरा बिज्मपिहिंत यदासीदू वृत्र जधघन्वाँ अप तद॒कर ॥ 
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# भरी; # 
ग्राक्थन 


फ। .॥ रस पूज्य पिताजों के स्वगंबास से असहा शोक सन्तप्त हृदय को घेयांवल्वम्बन 
| कराने का एकमात्र उपाय समझ कर अपने परमकत्तेव्य धर्म के पालन को केवल 
जीवन का ध्येय मानता हुआ मैं उनके रचित ग्रन्थों के ( जो कि उनका कल्पान्त- 
| स्थायी आत्मीय विकाश है, और अभी पूर्णं-रूप से संसार के समक्ष नहीं आया दे ) 
संकलन तथा संपादन आदि कांये में तन्न सन से सेवा के रूप में संलग्न हो गया हूँ। 





प्रारम्भ में जब मेंनें उन गहन विषयों को उठाया तो वास्तव में मुझे बारंबार यही प्रतीत 
होताथा कि मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति का यह साहस स्वेथा अलुपयुक्त हुआ दै, और मैं उस 
असहनीय शोक के साथ २ इस बड़ी चिन्ता में स्तब्धसता होगया कि यह केसे पार पड़ेगा क्योंकि 
प्रन्थों की सम्पन्न कपियां अथवा प्रेस कापियां विभिन्न लेखकों द्वारा लिखवाई गई थीं, उनमें न 
केवल अशुद्धियां ही थीं प्रत्युत अनेक स्थानों में पंक्ति को पंक्ति और कहीं कद्दीं तो बाक्ग्रसंदर्भ भी 
लुप्त थे और क्रोडपत्र ( रफकांपी ) इस प्रकार से यत्र-कुत्र तथा सब म्रंथों के सामूहिक रूप में रखने 
वालों ने अव्यवस्थित ढंग से रख छोडे थे-और बह भी संपूर्णतः न मिलने से यद्द एक वड़ा द्वी दुस्साध्य 
कार्य मरे सामने उपस्थित हुआ जिस के कारण ग्रन्थों के प्रकाशन में आवश्यकता से अधिक विलम्ब 
होना तो स्वाभाविक है । जिनकी प्रतिलिपि नहीं हुई हैं और मुलग्रन्थ का भी कुछ अश उनमें जो 
सम्पूर्ण अनुपलब्ध हैं उनमें अवश्य द्वी बढ़ी कठिनाई है । 


अस्तु ! मैं अपने कत्तव्य पथपर थैयं तथा दृढ़ता पूवंक स्थिर रह कर “ कमंण्येवाधि- 
कारस्ते माफलेषु कदाचन ” के सिद्धान्त पर ही अपना अधिकांश समय इसी कार्य में लगारददहूँ ! 


आज कई महीने निरन्तर लगे रहने से इेश्वर की असीम कृपा सांथ ही पृज्य पिताजी के 
आशीर्वाद से “ गच्छुन पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि " इस शक्ति के अनुसार मैं दो चार 
प्रंथों को तैयार कर सकाहूँ जो मुद्रणारथ विभिन्न प्रेसों में दिये जा चुके हैं । 


श्रीमान्‌ जयपुर नरेश ने पूज्य पिताजी के जीवन काल्ल में ही उन के श्रीमद्भूगवद्गीता 
के विशनभाष्य प्रकाशित किये जाने के लिये जो द्रव्य प्रदान डिया जिसप्ते उसके दो काण्ड 


( ४२ ) 





( रहस्य और मलकाण्ड ) मुद्रित हो चुके हैं ओर शेष दो यन्त्रालय में है। महाराज की इस उदारता 
के लिये में हृदय से ऋतज्ञ हूँ । यह सव विद्त है कि जयपुर राज्य से हमारा संबन्ध चिरकालीन है 
उसे पूज्य पिताजी ने भी अपने ग्रन्थों में खीकार किया है | श्रतः इस विषय में विशेष लिखना ठयथ 
है, और अब भी में श्रीमान्‌ जयपुराधीश की छत्र-छाया में ही रहता हूँ । मुमे दार्दिक विश्वास है कि 
प्रन्थ प्रकाशन के इस सत्काय में श्रीमान्‌ से मुझे पूर्ण सहायता मिलती रहेगी । 


मु्के इन ग्रन्थों के प्रकाशन के हेतु आर्थिक सद्दायता के लिये जो सान्‍्त्वना 
श्रीमान्‌ अलबरेन्द्र से मिली है उसके लिये मुके कोई शब्द दृष्टिगोचर नहीं होता जिससे में 
उनके प्रति अपनी ड्वार्दिक क्ृतज्ञता प्रकट कर सकू' । मेरे व्यक्तिगत परिचय के अनुसार मुमे 
यह आशा है कि यद्यपि आप काय-क्षेत्र में अभी प्रविष्ट हुए हैं, तथापि आपका विद्या-प्रेम 
ओर अन्य सद्गुण आपके सुयश प्रसार में अवश्यमेव सद्दायक होंगे । 


यहाँ यह कथन भी अवसर प्राप्त हे कि हमारे मिथिलाधघीश्वर श्रीमान महाराजाधिराज 
द्रभंगाने ग्रन्थ प्रकाशन समिति के संरक्षक होने का सह्ष बचन दिया है। श्रीमान तथा श्रीमान के 
स्वर्गीय पिताजी का न केवल मुझ से और मेरे पृज्य पिताजी से ही किन्तु आपके पूवजों का भेरे अन्य 
पूवजों से भी यथेष्ट सम्बन्ध रहा है और तदनुसार उनने मेरे पूर्वजों की बिद्धता का उचित आदर 
किया है। दरभंगा विद्याका केन्द्र है और उनके सभी पूर्वज प्रायः विद्यानुरागी और विद्वान होते आये 
हैं इस लिये उनकी गुणम्राहकता के विषय में विशेष लिखना अनांवश्यक है, किन्तु इतनां कह देना 
पय्याप्त है कि आपने मुझे जिस तरह प्रोत्साहित किया है बह अवश्य ही मेरे लिये अविस्मरणीय है । 


इन ग्रन्थों के संपादन तथा प्रकाशन के कार्य में म० म० पं० गिरिधरजी शर्म्मा चतुर्वेदी 
अध्यक्ष (प्रिंसिपेल) महाराजाज्ञ संस्कृत कालेज जयपुर, पं० आगद्यादत्तजी ठाकुर एम० ए* काव्यतीथे 
प्रोफेसर लखनीऊ युनीवर्सीटी, जयपुरीय प॑० बद्रीनाथजी शास्त्री एमू० ए० रिटायड श्रोफेसर लखनौऊ 
युनीवर्सीटी, पं० सूयंनारायण जी आचाय संस्कृत प्रोफेसर महाराजाज़ कालेज जयपुर, पं० पुरुषोत्तम 


जी साहित्याचाय धमशिक्षक व संस्कृत प्रोफेसर मेवोकालेज अजमेर, प० मदनल्ालजी प्रश्नवर . 
व्याकरणाचार्य रिटायड प्रोफेसर महारांजाज़ संस्कृत कालेज जयपुर तथा पं० जयचन्द्र का जी बेद के 


प्रोफेसर महाराजाज़ संस्कृत कालेज जयपुर समय समय पर मुझे सत्परामश द्वारा पूर्ण प्रोत्सादित 
करते रहे हैं जिसके लिये इन बिद्वज्जनों का में बड़ा उपकृत हूँ । साथ दी नन्‍्दकिशोरजी शम्मां से 
जो पूज्य पिताजी के समय से ही मेरे यद्वाँ के लाइब्रेरियन हैं इन मुद्रित ग्रन्थों के संकलन में मुझे 
बड़ी सद्दायता प्राप्त हुई है । 





जो २ अन्थ पूब में मुद्रित होचुके हैं उनमें क्ादम्बिनी जिसको प्रथमाबृत्ति सं० १६७६ 
वि० में प्रकाशित हुईं थी तथा आशौचपंजिका जो पद्विले सं* १६७४ वि० में प्रकाशित हुई थी 
इन दोनों का द्वितीय संस्करण भी अत्यावश्यक होगया है क्योंकि ये प्रायः अधिक उपयोगी हैं और 
इनके लिये बहुत मांगें भी बराबर आ रही हैं । 


यह प्रायः सवंबिद्त है कि पूज्य पिताजी यह वैज्ञानिक तत्त्व यद्यपि हिन्दी भाषा में भी 
भर्ती प्रकार प्रतिपादून कर सकते थे तथापि उनकी संस्कृत में ही हार्दिक अभिंरुचि थी इस लिये 
उन्होंने जो कुछ भी विवेचनायें किई बह संस्कृत भाषा में हैं। जेसा-कि उन्होंने यह वैदिक बि- 
ज्ञान का रिसच (१०86७/00) किया है, वह यदि हिन्दी में होता तो आज इसकी ख्याति “संसार में 
दुतगति से होकर यह विशेष उपयोगिता में आता, परन्तु उनकी संस्कृत में प्रगाढ रुचि के कारण ही 
ऐसा नहीं होसका । इतने पर भी यद्यपि विषय तो अवश्य बहुत गहन और मार्मिक हैं तथापि 
संस्कृत भाषा उन्होने बहुत ही सरल रकखी है। साथद्दी विषयों को आधुनिक रीति से सममाते 
हुए आवश्यकतानुसार मान चित्र आंदि भी देकर यथाशक्य सरल बनाया है जिससे संस्कृत भाषा 
के जाननेवाले उनकी विवेचना को भली प्रकार समझ सके । 


कुछ वर्ष हुए कादम्बिनी के भाषानुवाद के लिये प्रयाग के अथंशाख्नाध्यापक श्रीयुत्‌ 
दयाशंकरजी दुबे, एम. ए., एल. एल, बी., के आग्रह पुरस्सर पूर्ण अनुरोध करने पर पिताजी ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था । जिसके लिये उक्त दुबेजी ने यहाँ जयपुर के ही काक्लुरोपाह पं० 
नवलकिशोरजी गोड को जो उन दिनों हमारे यहाँ ही पूज्य पिताजी के निरीक्षण में उनके रचित 
प्रन्थों की प्रेसकांपो आदि का उचित रूप से संपादन कराने का काय्य करते थे कादम्बिनी के अनु- 
वाद के लिये समय समय पर पिताजी से अनुरोध करते रहने का भार दिया। काक्लुरजी ने भी 
जब. जब समय पाया पिताजी से निवेदन करके जितना कुछ बह कद्ठते उसे लिखलिया। इस प्रकार 
अन्ततोगत्वा कादम्बिनी का हिन्दी अनुवादपूर्ण होगया। इसके अनन्तर इस ग्रन्थ की भूमिका . 
के रूप में वृष्टि का ज्ञातव्य विषय भी पिताजी ने लिखा। श्रीय॒त्‌ दुबेजी की इच्छाथी कि वह स्वयं 
इस ग्रन्थ को छपवावें, परन्तु वह ऐसा न कर सके और इसी कारण से इसका प्रकाशन भी अभी 
तक नहीं हो पाया, किन्तु यह कहना होगा कि इस हिन्दीअनुवाद के तेयार कराने का श्रेय दुबे जी 

महोदय को द्वी है साथही पं० नवज्ञकिशोरजो की भी तत्परता में कमी नहीं । 
आज में उसी हिन्दी भाषानुवाद सद्दित कादम्बिनी को सुवारु रूप से संपादित करके 


पाठकों. के सम्मुख डपस्थित कर रहद्दा हूँ, मुझे यह पूर्ण आशा है कि पाठकबृन्द इसकी वृष्टि विषयक 
विवेचना से पूण लाभ उठायेंगे। 






अन्त में मेरी यही प्रार्थना है कि विद्या-प्रेमी संसार मुझे यह हार्दिक शुभाशीबांद देवें कि मैं 
झपने अरद्धेय पूज्य पिताजी की क्ृतियों को प्रकाशित कर अपने कत्तव्य धम्मं के पालन में सफलता 
प्राप्त कर सकू । 


विद्योधर का रास्ता ५ 
जयपुर सिटी पं० प्रचुम्न शम्मां ओझा 
( रातपुताव। ) द 
ता० ३ मार्च खं० १६४१ ६० 








# श्री: # 


समाक्षाचक्रवता समाय [वद्धदर पण० श्री मछुसूदनजा आशा 
महामहीपदे शक विद्यावाचस्पांत का साक्षेप्त पारंचय । 


- लेखक-म० म० पं० श्रीगिरिधरजी शर्मा चतुर्वेदी, प्रधानाध्यक्ष, मद्दाराजाज़ संस्कृत कालेज, 
अयपुर । 
यदा यदा हि धम्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत । - 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥ (गीता) 

..... इस भगवदुक्ति के अनुसार जब जब वैदिक सत्यविद्या अज्ञान धूमसे आवृत होने लगती 
है शौर मोह वश जनता का विश्वास हटने ल्गनाईं, तब परमेश्वर की प्रेरणा से कोई शक्ति प्रकट 
होकर सत्य-विद्या व सत्य-धर्म को राहुप्रास से मुक्तकर अज्ञान का नाश कर देती है । वेद एक 
सत्य-विद्या है और वेदिक धमम सत्यधम है, अतएव इनकी रक्षाका आयोजन इश्वर की ओर से 
समय समय पर सदा होता रहता है, जिसकी साझ्म इतिद्वास दे रहे हैं । वतेमान समय भी बेद विद्या 
ओर वैदिक धर्म्म के लिये एक प्रचंड आपत्ति का समय है। पुराने इतिहांस की खोज के दिये चाद्दे 
आज नाम मात्र को वेद का गौरव माना जाता दो, किन्तु बेद खत्यविद्या का निधान है, सब प्रकार 
के विज्ञानों का मूल स्रोत है, या भारतीय विज्ञान सूय्ये के प्रकाश का पूर्ण विवरणात्मक इतिहास है, 
इस अटल सत्य को मांनने के लिये आज की शिक्षित जनता तैय्यार नहीं | बैदिक धम्मे एक वैज्ञा- 
निक धम्म है, त्रिकालांवाध्य एक रस है, यह त्रिश्चास आज पाश्चात्य क्रमसे शिक्षित जनता के अंतः 
. करणा में स्थान नहीं पाता | पावे कहाँ से ! आज सत्य-विद्या या सत्य-भ्रम्म की तोल द्वोती है 
बस्तु-विज्ञान ( 50००० ) की तराजू पर ? वस्तुविज्ञान ही इस युग की मुख्य विद्या है। बस्तु 
विज्ञान को वत्तमान शैली के अनुकूल प्रस्फुटित करने वाला कोई बेद का भाष्य आजतक उपलब्ध 
नहीं | बेदिक धम्म का वस्तु-विज्ञानों से सम्बन्ध बताने के साधन कालसमुद्र की तरंगों में लीन 
हो चुके हैं, फिर विज्ञानराशि कहकर बेद का गौरव इस युग में किस आधार पर टिक सके ! 
बस, नामसान्र की श्रद्धा वेदकी बच गई दै। “ इलहासी पुस्तक ” कहकर कुछ आस्तिक लोग 
«८ कुरान ” आदि की तरह उस पर भी श्रद्धां कर लेते हैं; किन्तु श्रद्धा का आधार अंधकारमय है। 
यह निराधार श्रद्धा कितने दिन चल सकेती है ?. इस बीसवीं शताब्दी में अंधविश्वास का कहाँ 
ठिकाना ? भारत के कई योग्य आधुनिक विद्वानों ने, वेद गौरब शिक्षा के लिये बस्तु विज्ञान से वेद 
का सम्बन्ध दिखाने का प्रथत्न किया, किन्तु भारतीय शास्त्रों की नियत परिभाषा के अनुसार क्रम- 
बद्ध विज्ञान का मूल बेद में न वताया जासका और बिना उसके वैज्ञानिकों का विश्वास उस विवरण 


( ,॥ ) 


पर नहीं जम सकता था। बे इधर उधर की ज्ञे उड़ी बातें कह कर ऐसे प्रयत्नों को उपहास कादी 
स्थान मानते रहे । जब तक क्रमबद्ध रूप में वेज्ञानिकों को स्पष्ट न बता दिया जाय कि बेद में वस्तु 
विज्ञान की इतनी ऊँची परिभाषाएँ हैं कि जहाँ तक का बीसवीं शताब्दी के बश्चानिकों को स्वष्न भी 
नहीं आया | जब तक यह सिद्ध न कर दिया जाय कि आधुनिक वस्तुविज्ञान की बहुत सी 
उलमरने बेदिक-विज्ञान फ्री शरण में आने से अनायास सुलमक सकती हैं. तब तक वेश्ञानिक जगत 
बेद्‌ का यथोचित गौरव नहीं मान सकसा। किन्तु जगन्नियन्ता जगदीश्वर को यद्द कब सहाय 
होसकता था कि सत्यविद्या का गौरव विज्ञान के मध्याहकांल में छिपा रह जाय ? उसने एक ऐसे 
प्रतिभाशाली व्यक्ति को संसार क्षेत्र में ठतार दिया, जिसने उसी जगन्नियन्ता की प्रेरणा से अपनी 
सब आयु वैदिक-विज्ञान और वेदिक-इतिहास के अन्वेषण में लग।कर उक्त महत्व पूर्ण विज्ञान 
और इतिद्दास का एक क्रमबद्ध सूत्र तय्यार कर द्वी डाला, जिसके अतुल परिश्रम ओर अलोकिक 
प्रतिभा के प्रकाश से अनेक शताूूिदयों से अमूल्य विज्ञान रत्नों को अपने उद्र में छिपा रखने 
बा गुड़ा का द्वार आज देखने में आगया और उसमें प्रवेश करने वाक्नों को परम सोकय्य मित्र 
गया। वहीं व्यक्ति हमारे ( चरित नायक ) गुरुवर जयपुर राज्य के प्रधान राज़ पंडित समीक्षा- 
चक्रवर्ती स्वर्गीय पं श्री मधुसूदइनजी ओम विद्यावाचस्पति हुए । आपका वेदिक अन्वेषण सम्बन्धी 
कार्ये जब पुण रूपसे प्रकाश में आवेगा तब विद्वज्न हमारी इन पंक्तियों की सत्यता का अनुभव 
करेंगे यह हमें पूर्ण विश्वास दे । 

अस्तु ऐसे मद्दापुरुषों का पवित्र परिचय जाति की एक सम्पत्ति द्वोती है, काय-सक्षेत्र में उतर> 
ने वालों के लिये योग्यतम आदश होता है, ओर विद्या रसिकों के लिये कोतृदल्न बद्धेक द्वोता हैं । 
इस विचार से श्री पंडितजी महाराज का संक्षिप्त परिचय पाठकों के समज्ष प्रस्तुत किया जाता है । 

बिद्ार प्रान्तमें मिथिला के मुजफ्फरपुर जिले के गाढ़ा नामक ग्रामसें जोकि रेलवे स्टेशन 
सौतासद़ी से दक्षिण की श्रोर दश भील की दूरी पर है पंडित श्री वैद्यनाथ ओमकाजी के घर बि० सं० 
१६२३ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी ( भा० क्ृ० ८ ) की राक्रिकों १०३ बजे मगशिरानक्षत्र में आपका 


जन्‍म हुआ । 
5 आपकी जन्म- कुण्डली इस प्रकार दे । 





आपका कुल एक प्रसिद्ध विद्वान ओर प्रतिष्ठित पुरुषों का परम्पराका है। आपका बाल्य- 
काल स्वदेश में पिता के पास ही लांलन-पालन व प्रारम्भिक शिक्षा में व्यतीत हुआ आपके पिता के 
बढ़े भाई पं० राजीवल्ोचनजी ओमा जिनने जयपुर मद्दाराज़ स्व० रामसिंहमी से अतुल सम्मान 
ओर पूण जीविका प्राप्त की थी, उनके कोई सन्‍्तान न थी इससे वे अपने छोटे आता वेद्यनाथ 
झा के पुत्र श्री मधुमूदन का जी को अपना दृत्तक पुत्र बनाकर यज्ञोपचीत संस्कार के अनन्तर वि० 
सं* १६३२ में अपने साथ जयपुर ले आये और जयपुर में ही उच्चकक्षा के विद्वानों के पास 
अआपके प्रठन पाठन का प्रबन्ध किया गया | पं० श्री राजीवलोचनजी अपने साथ महाराजा साहिब 
के पास भी वक्त पंडितजी को लेज्ञाया करते थे परिडतजी बचपन से ही बड़े कुशाप्र बुद्धि 
थे अतः कभी कभी महाराज के प्रेम पृवेंक किसी प्रश्न का बड़ो मधुरता और बुद्धिमत्ता से उत्तर 
देते, जिससे महाराज इनको वात्सल्य पूर्ण प्रेम दृष्टि से देखते और पंडित राजीबत्ोचनजी से यह 
कहा करते कि यद्द लड़का बड़ा होनद्वार मालुम होता है । 


पाँच छः बे व्यतीत हुये थे. उक्त परिडंतज्ञी सिद्धान्तकौमुदौ दी पढ रहे थे कि इस अवसर 
में आपके पिठव्य राजीबलोचन आमा जी का स्वर्गवास होगया । इसके एक या डेढ़ वर्ष बाद ही 
महाराज रामसिदजी का भी स्वर्गवास होगया । अतः इन घटनाओं से आपके ज्ञीवन क्रम का एकद्स 
परिवर्तित होजाना एक स्वाभाविक बात थी किन्तु चरित्र नायक को स्वाभाविक विद्या का व्यसन था, 
आपको तिद्याध्ययन के अतिरिक्त और कुछ श्रच्छा नहीं लगता था। अब जयपुर में विद्या प्राप्ति 
का सुयोग न देखकर इन्हें अपनी पितृव्य पन्नी के साथ सं० १६३६ वि० में अपनी जन्म भूमि को 
प्रमभ्थान करना पड़ा, किन्तु वहाँ भी अध्ययत क्रम आपकी रुचि के अनुकूल नहों सका और अपकी 
विद्या पिपासा श्रति प्रबषल थी, इस कारण झाप अपने कुट्ुम्बियों को समका बुझा कर अध्ययनाथे 
काशी चले गये, वहाँ दरभंगा पाठशाला में स्वनाम घन्य म० म० स्वर्णीय श्री शिवकुमार मिश्र जी के 
समीप विद्याध्ययन करने क्गे और लगातार ८ वर्ष तक वहाँ द्वी पढ़ते रहे | अपने उत्कट परिश्रम 
तथा अद्भुत बुद्धि के कारण, व्याकरण, न्याय, साहित्य, मीमांसा, वेदान्त आदि के ग्रन्थों का आपने 
गुरु मुख से न केवल अध्ययन द्वी कर लिया प्रत्युत उन पर पूर्ण अधिकार भी प्राप्त कर लिया । 
आपने काशी में विद्याध्ययन के अतिरिक्त भगवान्‌ कांमेश्वर शंकर की उपासना भी बड़े 
मनो योग से की जिससे आपको विद्योन्नति में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई । 


आपका बिवाद् १७ वंषे की अवस्था में अलवर के राजगुरू पं० भ्री चंचल झोम्काजी मन्त्र 
शास्त्री की कन्या से वि० सं० १६४० ,में हुआ । इस समय चंचल मा के सुपुत्र पं» रामभद्र 
ओमाजी राज्य के ल्ब्ध प्रतिष्ठ रिटायड जुड़ीशियल मिनिस्टर हैं। 


( ४ ) 


ः क्राशीः में विद्याध्ययन पर्ण कर पंडितजी बंदी, कोटा, कालरापाटन, रतलाम आदि के नरेशों 
से मिले और पर्ण सम्मानित हुए। श्रन्त में जयपुर राज्य से विशेष अनुरोध दोने पर वि*सं० १६४े 
में जयपुर चले आये । 


जञयंपुर में आते ही पण्डितजी महाराजाज़ कालेज में संस्कृत प्रोफेसर नियुक्त हुए 
बीच में आपने कुछ समय संस्कृत कल्लेत्र में वेदान्त के प्रधान अध्यापक का काय भी किया 
थां। इस अरसे में करे घटना ऐसी हुई जिनते आपके प्रस्वर पाणि्डित्य की महिसा भूतपू्व 
जयपुर नरेश स्व० मद्दाराज माधवर्सिदजी के कानों तक पहुँची और गुणग्राहक महाराजने इन्हें 
अपने आत्मिक परिजनों में नियुक्त कर बि० सं० १६४१ में निजी पुस्तकशाला का प्रबन्ध इनके 
अधीन कर दिया व मौजमन्द्रि ( घर्मसभा) का सभापति बना दिया ओर राज्य के सब अ्रधान 
पंडित मान कर परम आदर पूर्वक अपने पास रक्खा। श्रीमान्‌ प्रायः नित्य द्वी कुछ्न समय इनसे 
शास्त्रीय वार्ताज्ञाप किया करते थे जिसका मद्दाराज पर इतना प्रभाव पड़ा कि बह पण्डितजी की 
अनुमति बिना कोई भी धार्मिक-का्य नहीं करते थे । 


ह पंडितजी महाराज न केवल शास्त्रों ही में नैपुएय रखते थे अपितु शासननीति में भी आप 
.पर्ण प्रबीण थे, अतः समय २ पर महद्दाराज के नैतिक धिषयों में भी आप से वार्तालाप होता रहता था 


इस प्रकार पणिडितजी स्थ० जयपर नरेन्द्र. के उूचकोटि के क्ृपापात्रों में से बन गये और महाराज 
के नवस्त्नों में आपकी गणना थी। जयपुर राज्य के उच्चसामन्तों के समान आप आदरणीय थे । 
और आपका प्रभाव राज्य वर्ग में तथा प्रजाजनों में बहुत विशेष था । आपको महाराज ने आजी 
विका भी पर्ण दे रक्‍्खी थी, इसलिये रइईसें के समान ही आपका जीवन बीतां । 


सन्‌ १६०२ ईं« में भारत सम्राट्‌ एडब्र्ड सप्तम के राज्याभिषेक के ममय जो ऐतिहा।सिक 
विलायत यात्रा हुई थी, उसका सब धार्मिक आयोजन परणिडितजी के सत्परामशोनुसार ही हुआ था 
और मद्दाराजाधिराज इन्हें भी अपने साथ लेगये थे। वहाँ संस्क्रत के यूरोपियन विद्वान जब आप से 
मिले तो बड़े प्रभावान्वित हुए और शीघ्र ही वहाँ आपकी कीर्ति फेलगदे। वहाँ के आक्सफोर्ड 
के प्रसिद्ध विद्वान मेंकडोनैल्ड, फैम्ब्निज के विद्वद्दर बंडाल ओर इंडिया आफिस पुस्तकालयाध्यक्ष 
टामस पडितज्ञी से मिलकर इनकी वैज्ञानिक विवेचनाओं पर मुग्ध दोगये और आपका बड़ा सम्मान 
सत्कार उनसे किया। आपका वहाँ वेद धर्म पर एक बड़ा जोरदार व्याख्यान भी हुआ ( ज्ञो जयपुर 
के संम्कृत रज्नाकर मासिकपन्र में कई ब्ष पहले छुप चुका है ) इससे वहाँ के सभी विद्वज्नन आश्च- 
यन्वित हुये और आप के कारण वैदिक धर्म का डंका बिलायत सें गूंज उठा | 


४ . “जक्त कथन की सत्यता प्रमाणित करने को विलायत से प्रकाशित द्दोनेवाले समाचार 
पत्रों के कुछ अंश नीचे दिये जाते हैं । द 


ः ( ५) 
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सम्राट के राज्याभिषेक के अवसर पर पंरिडतजी महाराजने कुछ पद्म बनाकर इद्गलिश 
अनुबाद सद्दित छपाकर सम्राट फो समर्पित किये थे, जिनकी साद्र स्वीकृति के साथ सम्राद ने 
आपको मैडिल तथा एक लिखित धन्यवाद पत्र से सम्मानित किया था | 


पण्डितजी महाराज सदा वैद्कविज्ञान की खोज में हीं लगे रहते थे । आपका संपूर्ण समय 
वेद रहस्य के उद्घाटन के प्रयत्न में ही बीवता था। आप अस्वस्थ हो जाने की दशा में भी अपना 
कार्य करते द्वी रहते थे। अपने शरीर, स्वास्थ्य, आराम व अर्थोपार्जन आदि सब बातों की उपेक्षा 
कर यह भद्दान्‌ कार्य आपने आजीवन किया। आपके लगभग ७५० वर्ष घोर तपस्या के रूप में बीते, 
जिस तपस्या के फल्न स्वरूप आपके लिखे हुए १५५ से भी अधिक भ्रन्थ विद्यमान हैं, जो संस्कृत 
विद्या, सनातनधर्म और भारतवर्ष का वैज्ञानिक युग में मस्तक डँचा करने के लिये पर्याप साधन 
है। आपने अपने दार्थोसे इन सब ग्रन्थों की पाण्डुलिपि साथही प्रतिन्ञिपि लिखी है इनमें दो चार 
ग्रन्थों के अतिरिक्त प्रत्येक ग्रन्थ २०० से ५०० प्रष्ठ तक के हैं और कोई कोई तो इससे भी अधिक 
हैँ। इतनी मौलिक रचना करतेना कोई मामूली बात नहीं दे । आपका लेख भी बड़ा सुन्दर छापे के 
सहृश होता था और आप चित्रकला में भी कुशल थे । 


( ६ ) 


राजकाय और ग्रन्थ लेखन व्यसन के कारण बिशेष देश भ्रमण का अवसर पंडितजी को 

नहीं मिला इसीलिये आपके असाधारण पांडित्य व अलौकिक वैदिक रहस्योद्धाटन शेज्ी ओर विषयों 
के प्रवचन की चतुरता का भारतीयों को विशेष परिचय प्राप्त नहो रूका, किन्तु जब कभी भी ऐसा 
अवसर प्राप्त हुआ, तब श्रोतागणों को चित्रित्‌ होता हुआ ही देखा और धीरे धीरे देश में आपकी 
ख्याति बढ़ती हो गई । द 


सन्‌ १६०६ ई* में काशी में कांग्रेस सभा के अवसर पर और प्रयाग के सम्बत्‌ १९६२ बि. 
कुम्म के अबसर पर जो भारतधर्म महामण्डल के सद्दाधिवेशन हुए थे, जिनमें सभी भारतीय 
नरेशों को सानुरोध निमन्त्रण भेजा गया था, वहां जयपुर राज्य की ओर से परिडतजी महाराज 
गये थे । उस समय भूतपूव दरभंगा नरेश के सभापतित्व में आपका भाषण सुनकर न केवल बिद्द- 
न्‍्मणडली ही, किन्तु अंग्रेजी के बड़े २ विद्वाम्‌ और साधारण जनता भी मुग्ध तथा गद्गद होगये 
थे। बहुत दिनों तक यह आपकी ख्याति कई समाचार पत्रों में प्रकाशित द्ोती रही थी उसी अबसर 
पर भारतघमं-महामणडल की ओर से आपको विद्यावाचस्पति तथा महामदहोपदेशक इन दो पदवि- 
यों से विभूषित किया गया था | इसके अतिरिक्त आपके अभिभाषण लाहौर. काशी, कलकत्ता शआादि 
में भी बड़े जोरदार हुए थे, जिनसे उपस्थित जनता बहुत प्रभावान्त्रित हुई और आपको बड़े 
सम्मान पूर्वक अभिनन्दन पत्र समर्पित किये गये । आप बैदिक गहन विषथों के उद्घटनाथ शास्स्रों 
का अवलोकन तथा लेखन का कार्य तो करते ही रहते थे साथ ही जिज्ञासु वर्गों को प्रायः नित्यही 
कुछ समय अनेक विषयों को समझायण भी करते थे। आपकी प्रवचन शैली बहुत ही उच्चकोटि की 
थी आप श्रोताओं के हृदय में वस्तुज्ञान पूर्ण रूपेण जमा देते थे श्रोतालोग अद्धू त विषयों को सुन 
कर चक्रित तथा मुग्ध होजाते । कोई भी विषय जब तक ज़िज्ञासुञ्रों की समभ में परे तौर से न 
आजाता तब तक वह अनेक प्रकार से घंटो तक उस बस्तु की मीमांसा करते ही रहते थे। इस काय 
में उनका मस्ठिष्क कभी नहीं थकता था | उनमें यह एक खास बात थी कि गूढ़तम तत्वों के बिचार में 
इतना प्रबल परिश्रम अदहनिश करते रहने पर भी उनका सस्तिष्क अ्रश्नान्त ही दीोख पड़ता था । 
इस अत्यधिक परिश्रम के कारण पाचन शक्ति की कमी से उनका स्वास्थ्य तो ढीक नहीं रहत था 
ओर शरीर बड़ा कृश था, किन्तु लिखने या बोलने में वे कभी नहीं रुकते थे। वे बहुत ही खल्पा- 
हारी थे, कभी २ तो वे अपनी इस घुन में भोजन करना तक भूल जाते थे, दो चार बार ताकीद करने 
पर भोजन के लिये जाना तो नित्य नियम साह्दी था । 


परिडतजी मद्दाराजके समीप जिज्ञासुओं के झआाने जाने की संख्याददी क्‍या द्वोसकती थी, देश 
विदेश से लोग नई नई शंकाओं को सुल्लकाने के लिये उपस्थित छुआ फरते थे | 
बतेमान जयपुर नरेश महाराज भ्री १०८ श्री मानसिंहजी को मद्दाराज कुमार अवस्था में 


जा (६ ७ ) 
हिन्दी संस्कृत की प्रथम शिक्षा का आरम्भ पंडितजी मद्दाराज ने हीं कराया था। स्वर्गीय भूतपूव 
महाराज माधवसिंहजी के अनुसार वर्तमांन जयपुरनरेन्द्र भी धार्म्मिक बिषयों में सभी परामर्श 
पंडितजी से द्वी जिया करते थे, ये पंण्डितजी को बड़ी श्रद्धा तथा मानकी दृष्टि से देखते थे ओर उन 
के थांडित्य से बहुत प्रभावान्वित रहते थे । 


अन्यान्य कई रांज] मद्ाराजा भी आपको बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते थे | स्वर्गीय तथा 
वर्तमान श्रीमान्‌ द्रभंगा महाराज का आप पर बड़ा ही प्रेम प्रसाद था, साथ ही आपकी इस अद्ठि- 
तीय विद्वत्ता को वे अपना निजी गौरव समभते थे | बतेमान्‌ अलबर मरेश ने तो अपने यज्ञोपवित 
के अवसर पर आप से ही दीक्षा अ्रहण की थी और आपको अपना सर्वश्रेष्ठ गुरू मानकर ये 
आपका बहुत ही सम्मान करते थे | स्व महाराज किशनगढ़, स्व० भूतपूष काशी नरेश तथा शाइ- 
पुराधीश भी आपके बड़े भक्त थे । 


इतने पर भी एक विशेषता थी कि पंडिवजी ने राजा महाराजा बड़े २ सेठ आदि किसी 
से भी कभी कोई याचना नहीं की। आप स्थ॒तन्त्र प्रकृति और निरपेक्ष व्यक्ति थे। साथ ही आपकी 
प्रकृति अति शान्त और नितान्त सरल थी। आप का रहन सहन बहुत ही सादगी का था। संसार 
में रहकर भी संसार से अलग थे यह आप में एक अलौकिक गुण था। आपको किसी प्रकार 
का कोई शोक या वांछा कभी नहीं हुई यदि थी तो सर्वोपरि बद्दी एक मांत्र बैद्किविज्ञान के आवि- 
उकार का परकाष्ठा का व्यसन, और इसी में मनसाबाचा कर्मणा अन्तश्वास तक वे तल्लीन भी रहे 
बल्कि प्राण वियोग के समय तक इसी का मनन रहा। 


यों तो पंडितजी मद्गाराज के शिष्यों की संख्या बहुत हैं, परन्तु ज्िनने नियम पूर्वक पुस्तक 
खोलकर आपसे विद्याध्यन किया से भी कम नहीं है। इन पंछुतियों के लेखक ने प्रायः ४० वर्षकिसी 
रूप में उनके चरणों में बेठकर अध्ययन किया है। मृत्यु से ३ दिन पूर्व भी मेरा पाठ हुआ था और 
भी बहुत से प्रतिष्ठित विद्वान्‌ उनके शिष्य हैं जिन में से कुछ विद्वानों के नाम निम्नलिखित हैंः-- 


१-राजगुरू पं० चन्द्रदत्तजी चोधरी रिट|० प्र० व्याकणाण्यापक मद्ाराजाज्‌ संस्कृत कालेज जयपुर | 
२-पं० धूयनारायणज्नी आचार्य प्र० संस्कृताध्यापक मह्दाराजाजु कालेज जयपुर । 

३-पं० कन्हैयालालजी न्यायाचाय प्र० न्यायाध्यापक मद्दाराजाज्‌ संस्कृतकॉलेज जयपुर । 

४-पं० मदनलालजी व्याकरणाचाय रिटा० घम्मंशास्त्राध्यापक. ,, ५) 

७५-पं० मधुरानाथजी भट्ट साहित्याचार्य प्र० साहित्याध्यापक ,, ।) 

दे-पं० मोतीलालजी शास्त्री शतपथ संपादक त्रालचन्द्र यन्त्रालयाध्यक्ष १ 

$-स्वामी सुरजनदासजी बेदान्त, व्याकरणाचांय दादूविद्यालय ” 

८-पं« केदारनांथज्ञी साहित्यमृषण राज्यक्रीय ज्योतिषयन्त्रालयाध्यक्ष जयपुर । 


( ४) । 
£-पुरोदित गोपीनाथजी जोशी भूतपूर्व हैडमास्टर चांदपोल् हाईस्कूल तथा पर्सनल एसिस्टेंट शिक्षा- 
विभागाध्यक्ष जयपुर । 
१०-पं० आग्यादत्तजी ठाकुर एम ए, संस्क्रत प्रोफेसर लखनऊ यूनीव्सिटी । 
११-पं० देवराजजी शॉस्त्री ( पंजाब ) 
१२-पं० पुरुषोत्तमजी साहित्याचाय धर्मशिक्षक मेयो कालेज अजमेर । 
१ई-पं० अशेश्वरका ( मिथला ) 


वि० सं० १६६३ में अखिल भारतवर्षीय संस्कृत-साहित्य सम्मेलन की ओर से जयपुर के 
गण्य मान्य सरदारों, विद्वानों और सेठ साहूकारों की स्वागत समिति के तत्वावधान में पंडिवज़ी 
महाराज के ७०वें धर्ष के उपलक्ष में आचार्य प्रवर गोस्वामी श्री १००८ श्री गोकुलनाथज्ी महाराज 
शुद्धाद्ेत संप्रदायाचाय बम्बई के सभापतित्व में रामनिवांस बाग के अलब् हाल में हीरकजयन्ती 
( ॥)877070 7प्र968 ) मनाई गई थी जिसमें बाहर के अनेक प्रसिद्ध विद्वान मन म० हाथी 
भाई शास्त्रीजी राजपरिडत जामनगर ( काठियाबाड़ ), म० म० पं० मथुराप्रसादनी दीक्षित राजपंडित 
सोलन (पंजाब), विद्यामात्तेण्ड पं> सीताराम शास्त्री भिवानी, पं० विद्याघर शास्त्रीजी एम, ए. प्रोफेसर 
डूंगर कालेज बीकानेर आदि भी सम्मिलित हुए थे। संस्कृतरह्लाकर मासिकपत्र का ( बेदाकु ) नाम 
का विशेषाकु और अभिननद्नपत्र पंडितजी महाराज को समर्पित क्रिया गया था | और इस शक्लु में 
संस्क्रत तथा हिन्दी में पंडितनी मद्ारात्र का जीवन चरित्र भी प्रकाशित हुआ है इसके अतिरिक्त 
आपका जीवन चरित्र सुधा में छपा है। पूरा रूपेण आ्रापका विस्तृत जीवन चरित्र पुस्तकाकार में 
प्रकाशित करने का भी विचार है । 


वि० सं० १६४१६ भाद्पद शुक्ला १५ को केवज्न दो तीन दिन ही अस्वस्थ रहकर गुरुबर 
पंडितजी का अचानक सर्वगंबास हो गया। स्थानीय सिविज्ञ सजन का कथन था कि यह दिमागी 
उत्कट परिक्ष्म का आघात हृदय पर हुआ । 


चंडितज्ञी के परिवार में आपके सदोदर भाई भतीजे कोई भी न थे, आपकी धघमंपत्नी का 
स्वर्गेबास वि० सं० १६६२ में दी हो चुका था और फिर आपने विवाह नहीं किया। केवल एक मात्र 
पुत्र पंडित श्रद्यज्ननी उन दिनों अलबर नरेश के पास थे जिन्हें आपके अस्वस्थ होते ही तार द्वारा 
बुला लिया गया था | पंडितजी ने अपने अन्तिम समय में र्व॒रचित ग्रन्थों के प्रकाशित की एक 
मान्न इच्छा अपने पुत्र से प्रकट की जिसके लिए आपके सुपुत्र ने दृढ़ प्रतिज्ञा की | 


उस दिन सम्पूर्ण नगर में शोक छाया हुआ था। राजकीय उच्च कर्मचारियों व राज के 


लवाजमा के साथ आपका शब विमान श्मशान पहुँचाया गया, बहाँ शव को स्नान कराकर विभूति 
तिलक धारण कर जो सूर्याभिमुख बैठाया गया तो मुख पर विज्ञान ब्योति का अदूभत दर्शन 


( ९ ) 


हुआ कि सब लोग आंश्चये चकित हो प्रणाम करने लगे। यह बैद्कविज्ञान का प्रत्यक्ष चमत्कार 
था। आपका उत्तर क्रिया श्राद्धादिक शास्त्रीय विधि विधान तथा राज्य के सम्मान के अनुसार आप 
के सुपुत्र ने बड़ी श्रद्धा से क्रिया । मासिक क्षयाह में ब्राह्यण भोजनांदिक होते रह कर वार्षिक श्राद्ध 
के अनन्तरदही पिठ्पक्ष में पं० प्रयम्नजी ने गयाश्राद्ध भी सविधि सम्पन्न कर डाला । 


पंडितज्ञी के स्वर्गॉरोदण के अवसर पर समाचारपत्रों में * वेदिकविज्ञान का सूय अस्त ” 
यह देडिज्ञ निकला था। अलवर दरभंगा आदि कई नरेशों तथा महामना पं० मद्नमोहनजी 
मालवीय, प्रयाग के बाइस-चां सलर डा० गज्भानांथ का आंदि अनेक गण्य मान्य व्यक्तियों के सम 
वेदना सूचक बहुत से तार व पत्र आये थे और बहुतस्थानों में शोक सभाएँ हुई ।:जयपुर में भी राय- 
बहादुर प॑ं० अमरनाथज्ञी अटल एम्‌० ए०, फाइमेन्स मिनिस्टर के सभापतित्व में महाराजाज्ं 
संसकृत काक्षेज में बड़े बड़े सरदारों उच्च कर्मचारियों बिद्वानों तथा गर्य मान्य पुरवासियों की 
उपस्थिति में एक विराट शोक समा की गई । 


पंडितजी महाराज के पुत्र परिडत प्रय्मश्नजी ओमा का बाल्यकाल से अपने पूज्य पिताजी के 
पास ही अधिकांश रहन सहन व पठन पाठन का प्रबन्ध रहा थां, यह अपने पिता के इकक्ौते पुत्र थे 
अत; इनका तल्ालन पालन भी अत्यधिक प्यार से द्ोता था। आपकी शिक्षा संस्कृत हिन्दी तथा 
अंग्रेजी में हुई । यह भी अपने पिता के साथ स्वर्गीय जयपुर नरेश महाराज माधव्सिंहदजी के समीप 
जाया करते थे ओर महाराज भी इनको छोटे परिडतज़ी के नाम से सम्बोधित कर बड़ा बात्सल्य 
प्रकट किया करते थे | ये बाल्यकाक्ष से ही बड़े बुद्धिमान भौर चंचक्ष प्रकृति के हैं । इनकी बुद्धिमत्ता 
से प्रसन्न होकर महाराजाधिराज़ ने इन्हें अपने पाल आने जाने के लिये स्वतन्त्र आज्ञा प्रद[न कर 
रकखी थी और इनके लिये भी अपने खांसा अस्तव॒ल से सवारी के लिये घोढ़॑ अलग नियुक्त कर 
दियाथा साथ ही जद्दाँ कहीं भी मद्वाराज विदेश पघारते वहाँ आपके पृज्य पिताजी तो साथ दोते ही 
थे ये भी महाराज की आज्ञानुसार बहुतसी यात्राओ्ं में साथ रहा करते थे । जब यदद कुछ बड़े हये 
तो पंडितजी के स्रदेश आदि जाने पर या अस्वस्थ होने पर महाराज इन्दीं को पुस्तकशाज्ञा 
मौजमन्द्रि ( धर्मंसभा ) आदि कार्यों पर पंडितज्ञी के स्थानापन्न नियुक्तकर काय लिया करते थे और 
उस समय के प्रधान मंत्री ख्व* बाबू संसारचन्द्रसेनजी, सी० आई० इ० तथा स्व० नब्बाब मुम्ताजु- 
हौजा सर फेयाजअलीखाँ नी, के ०सी० आई० ३०, एम्‌० वी० ओ० और राय बहादुर पुरोद्दित ख्व० सर 
गोपीनाथजी, सी० आई*« ई० इनके कार्य से परम संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे इस प्रकार इनने पूण 
नीतिकुशलता और सपाचातुरी प्राप्त करली ओर भद्दाराज के कृपापात्र बन गये । 
जब स्वर्गीय द्रभंगा नरेश श्रीमान्‌ श्री १०८ रमेश्वरसिंहजी जयपुर पघारे थे तो भूतपुृथ जयपुर 
नरेश ने इन्हीं पं० प्रद्यम्नजी ओमाकों उनके आतिश्यसत्कार पर प्रमुख नियुक्त किया था उस 
समय दरभगा नरेश इनके प्रवन्ध से बहुत प्रसन्न हुए थे और तब से वह इनको विशेष प्रेषत और 


( है० ) 


कृपा की दृष्टि से देखने लगे | वत्तेमान द्रभंगा नरेश भ्रीमान्‌ सहाराजाधिराज श्री. १०८ भरी कामेश्वर 
सिंहजी भी इनपर उसी प्रकार पूर्ण कृपा रखते हैं. और इस ग्रन्थ प्रकाशन कार्य में उन की भी 
सहानुभूति रहती है। ्ि 

कुछ समय पं० प्रद्यम्ननी को अपनी संपत्ति के प्रबन्ध के लिये स्वदेश जाकर भी रहना 
पड़ा था वहाँ उच्च यूरोपियन आई० सी० एस्‌० आफिसर ने इनकी नीति निपुणता देख कर एक 
इलाके का इन्हें प्रेसीडेन्ट नियुक्त करदिया निसमें दीचानी तथा फौज्ञदारी विभाग का काय इन्होने 


कई वर्ष तक बड़े न्याय निपुणता से किया जिससे पबलिक बड़ी परितुष्ट रही ओर उस अरसे में जो 
जो यूरोपियन आफिसर बद्ज् कर आये वे सभी इनके काये से परम संतुष्ट रहे और इसके लिये 
उन्होंने लिखित प्रमाण पत्र भी इन्हें दिये हैं साथ द्वी जब वहाँ बहुत से लाइसेन्स प्राप्त लोगों से 
भी लाईसैन्स चापस लिया जाकर कमों की जाँ रही थी उस समय इनको सम्परण भारतबष के 
लिये दुनाली अंग्रेज़ी बन्दूक का लाइसेन्स देकर बिद्दार गवर्नमेन्ट ने इन्हें राजभक्त रूप से सम्मा- 
नित किया था। 
पं० प्रयुम्ननी अपने पिता के समक्ष व्तमान श्रीमान्‌ अलवर महाराज श्री १०८ श्री 
तेजसिंहली के राज्य सिंद्ासनारोहण के अवसर से ही उनके बड़े कृपापान्न तथा पू्ण॑ विश्वास 
पान्न होकर उनके आस्मीय परिजनों में सम्मानित हुए और उनके पास ही रद्दा करते थे । वे धार्मिक 
सभी काये इनके परामर्शानुसार करते और समय समय पर अन्य विषयों पर भी परामश लिया 
करते थे, साथ ही श्र तथा अश्व के काये में भी सुयोग्य होने के कारण इन्हें महाराज ने अपना 
ए. डी, सी. नियुक्त कर आखेट ( शिकार ) आदि में भी अपने साथ रखते थे । 
पिता के अस्वस्थ द्वोते द्वी पं« प्रश्युन्नजी को जयपुर आजाना पड़ा। वतमान श्रीमान्‌ 
महाराजा जयपुर ने इनके पिताजी को जीविका इनको यथावत प्रदान करदी | 
श्रीमान्‌ महाराज अलबर को परिडितजी में पूर्णभक्ति और उनके पुत्र पं० प्रयुम्ननी पर 
प्वेबत्‌ अतुल कृपा है और भ्रीमान्‌ परिडतजी की इन महद्दान्‌ ऋृतियों से पूर्ण परिचित हैं. अतः 
श्रीमान्‌ का इस ग्रन्थ प्रकाशन कार्य में पूर्ण सहयोग है । 
पं० प्रयुज्ननी ने अपने पिता के अन्तिम इच्छा ग्रन्थ प्रकाशन की उनके समक्ष प्रतिज्ञा कर 
उन्हें परितुष्ठ किया था उस प्रतिज्ञा के अनुसार इस कार्य में प्राणपण से जुटे हुए हैं । 
. इन तीन वर्षों में आपने ६-७ प्रन्थ प्रकाशित कर डाले हैं और कई विभिन्न प्रेप्तों में मुद्रयाथ 
दिये जा चुके हैं, साथ द्वी आगे कार्य क्रम जारी कर रखा है। 
जो कुछ सम्पत्ति पुज्य पणिडतजी ने छोड़ी दै उसे ये एकमात्र ग्रन्थ प्रकाशन में हीं लगा रहे 
हैं, और वो क्या आपका यहाँ तक संकल्प है कि यदि द्रब्य का अभाव द्वोगा तो मकान आदि बेच 
कर इस कारय को यथा सम्भव सम्पन्न करेंगे। किन्तु प्रश्न यद्द है कि क्‍या देश में गुणग्राइकता 
का इतना अभाव द्वो गया है कि वह ऐसा होने देगा ! इसका उत्तर भविष्य देगा । 
वेदशमाविष्छृतद्व्यशक्ति छोकेषु गीताजनकीर्तिमच्यम्‌ । 
प्रयुश्नतातं समदर्शिन॑ च गुरु भजे श्रीमघुशूदनायंम ॥ 
( पं ब्द्गदत्त शर्मा शास्त्री, आयुरवेदाचाय रचित, संस्कृतरल्नाकर के वेदाकू से उद्धृत ) 
१०जून सन्‌० १६७२ इ० सं० १६६६ वि० 
०. ॥ इति॥ 


| 3 तत्सत्‌ #.. 





अन्नाद्भवन्ति भूतानि, प्ेन्यादल्न संभवः 
यज्ञाकृबति पजेन्यो, यज्ञः कर्म समुझ्भवः 


अन्न से भूत-प्राणियों का जीवन रद्दता है, अन्न पर्जन्य से पैदा होता है, और पजन्य 
यज्ञ से उत्पन्न होता है, तथा यह यज्ञ कम से समुद्भूत है । इति 


इस सिद्धान्त से यद्दी सिद्ध दवोता हे कि कम समुद्भूत यज्ञद्दी अन्न जल आदिका ओर 
प्राणियों के जोवन का हेतु है। यज्ञ की इसी शक्ति को लक्ष्यमें रखकर यह भी कद्दा गया है कि-- 


४ सहयज्ञाः प्रजा; सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। । 
अनेन प्रसविष्यध्य. मेष वो5स्त्विष्ट कामघधुक्‌ ” ॥ इति ॥ 


तथा-'सवरषां देवानामात्मायय्शश्ः” इत्यादि ( श० ब्रा० १७४४१ ) 


यह यज्ञ क्या बस्तु है जिस से सभी की मनोवृत्ति की पूर्ति होती है। श्राजकल इस के 
विषयमें सिन्न-भिन्न मतानुय।यियोंने भिन्न-भिन्न प्रकार से सिद्धान्त स्थिर कर रकखे हैं । इसी लिए 
इसकी वैज्ञानिक उपपत्ति न जानकर और भिन्न-भिन्न सिद्धान्त सुनकर भोलोभालां साधारण जनता 
इसका तिरस्कार करने का सहसा साहस कर बेठती है, और अपनी ही त्रुटि से अपने उद्देश्यों की 
पूर्ति नहीं करसकती । फ 


आज हम यहां पत्नन्य के विषयमें कुछ लिखते हुए प्रसंगागत इस यज्ञ के विषय पर 
वेज्ञानिक दृष्टि से यह प्रतिपादन करते हुए कि यज्ञ से जनमनोवृत्ति की पूर्ति कैसे होती है, और वह 
क्या वस्तु दे तथा आगे क्रमशः वर्षा का यज्ञ के साथ संबन्ध, आप (जले ) की याशिकता और 
उत्पत्ति एवं खरूप अथोत्‌ जल कहाँ से, किस रूप से कब केसे पेदा होता है, और प्रथ्वी पर केसे 





आता है, तथा इसके आने के कौन-कौन से निमित्त हैं श्रौर वे केसे जाने जा सकते हैं- इत्यादि 
विषयों का दिग्दर्शन पाठकों के आगे संक्षेप में रखते हैं । 


घास्तवमें “ अझ्लौसोमा हुतियंशः ” इस बैदिक परिभाषानुसार अ्रप्नि में सोम को 
आहुति डालनेही को यज्ञ कहते हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न शाख्कारों ने “ अन्नोके प्रायानामन्योन्य 
परिग्रहो यज्ञः », “ बाचम्िफ्तस्पोत्तरोत्तरि क्रमो यश्ञः “- इत्यादि भिन्न-भिन्न प्रकार से अपने- 
अपने ग्रन्थों में यक्ष की परिभाषायें लिखी हैं, किन्तु उन सब का समन्वय दमारी पूर्तोक्त परिभाषा 
में सुसंगत हो जाता है; क्योंकि अध्यात्म, अधिभूत और शधिदेवत इन तीनों ही जगइ भअप्नि में 
सोम आहुत द्वोता रहता है और इन तीनों से प्रथक्‌ कोई वस्तु शेष नहीं रद जाती । 


प्रथ्वी पिण्ड से २१ वें अहगेशपर, जो कि लगभग ६ करोड़ मील की दूरीपर है, 
४ सृद्दद्धतस्थौ सुबनेष्चन्तः ” इस श्रुति के अनुसार सूर्य स्थित है। यह सूर्य अपनिस्थ है। इसके 
चारों ओर सोम समुद्र है, जिसे कि वेदमें पारमेष्ठ्यमंडल कद्दा गया है । उस अप्निमय सूय में उस 
का स्वरूप रक्षक यद्द पारमेष्ठथ सोम अनवरत आहुत होता रहता है । इसी से सूर्य को “अ प्रिहोत्र” 
कह! गया है, झोर उसके प्रकाशमंडल (५ 80]87-8ए४कशा। ) को ' संबत्सरयज्ञ ! कद्दते हैं । 
समित्येकीमावे । सम +* एकत्र बसन्‌ सरतीति संबत्सरः | अथवा त्सरछझागतो ” | 
सर्व्रत्सरतीति संबत्सरः। सप्तद्शौ वै संबत्सरः । यानी १७ स्तोम को व्यासमान कर जो एक 
वृत्त खींचा जाय वद्द संवत्सरवृत्त कद्दलाता है । इसी संबत्सर रूप अधिदेवत यज्ञ में अधि! की 
न्यूनाधिकता से ऋतु परिवतन दोता है जिस से चातुमास्य कहते हैं। यद हुआ आधिदेवतयशज्ञ । 


हम जो प्रतिदिन सायंप्रातः अपनी शारीराधि में अन्नमय सोम की आहुति देते हैं इसको 
अध्यात्म य्ष कदते हैं । संसार का प्रत्येक भौतिक पदार्थ अप्रिमय दै ओर वद भी सबत्र व्याप्त 
4 ऋत्‌ ? सोम को आहुति लेकर ही अपने खरूप में प्रतिष्ठित हो रद्ा है जब. तक यज्ञ है, तभीतक 
इन तीनों की सत्ता है। उक्त सौर यज्ञ के कारण ही सौर प्राणदेवता मत्यत्व से विमुक्त होकर 
अमृतत्व को पहुँच जाता है, जैसाकि भुति कहती है-- 


४ सत्रस्य आद्विरस्पगन्म ज्योतिरतता अभूम । 
दिव॑ प्रथिव्या अध्यारुहामा विदामदेवान्‌ स्वज्योतिः” ॥ इति॥ 


; हमारा आध्यात्मिक यज्ञ पार्थिव प्राण की प्रधानता से मत्यभावानुगृद्दीत है। आध्या- 
ह्मिक प्राणदेवताओं को उसी बैधयज्ञ के द्वारा आधिदेविक प्रांणदेवताओं के साथ युक्त कर अमृत 


( ३) 
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भाव को श्राप्त करलेना ही कर्मप्रधान भौतिक यज्ञ का फल है । इसी कारण से मनुष्यों की मनो- 
वृत्ति की पूर्ति यञ्ञ द्वारा हुआ करती है । 


» अब इसमें बताना यह है कि अ्रप्ति और सोम कद्दते किसे हैं । वेद में दो तरह के पदाथ 
माने हैं-- ऋत्‌ और सत्य | इनमें अप्नि सत्य पदार्थ है और सोम ऋत्‌ पदार्थ है। सहृदय और 
सशरीर पदाथ सत्य है और हृदय शुन्यपदार्थ ऋत है। संसार में जितने पिण्ड हैं उनके एक प्रकार 
का केन्द्र ( 00000 ) होतः है, अतः ये सब सत्य पदार्थ हैं और इन का मूल कारण अप्रि है 
सोम द्रव पदार्थ है इसके कोई केन्द्र नद्दीं होता । यही सोम जब अप्निसात्‌ द्वोजाता है तब अग्नि 
पिरदढ रूपमें परिणत दो जाता है । अर्थात्‌ यह समझना चाहिए कि सोमगर्भित अप्रि ही पिण्डरूप 
है। प्रथ्वी भी एक पिण्ड है और पिण्ड अप्रि का बनता है, अतएव यास्काचायें लिखते हैं-- 
* अप्लि: पृथ्वीस्थानः » ( निरू० दैवत कां० ७।५।२ ) इति। जिस पदाथे पिण्डकों साधारण जन- 
समूह दृश्य समझता है, वह वास्तव में अदृश्य है। उसका तो केवल हमें स्पश होता है, प्रत्यक्षी 


करण तो एकमात्र उस वस्तु के बेदमसय रश्मिमंडल द्वी का होता है। इस का विवेचन हमारे 
वेद समीक्षा” नामक ग्रंथ में देखना चाहिए । यहां पर इतना ही हमें बताना दे कि पिण्डसे निकत्त 


ने वाली किरणें अपने नियत देश से हटती नहीं । उदाहरणाथ किसी वस्तु पिण्ड को सामने रख 
लीजिए। जैसे-सामने एक पुस्तक रक्खी हुई है, उससे चारों ओर 'अनन्‍्त वेद्मय किरणें- जिनका 
स्पश इमारी आंखें करती हैं-- निकलरदी हैं। सब का प्रदेश नियत है। यदि हम किसी भी तरफ 
उन किरणों के रोकने के लिए कुछ भी अवरोधक वस्तु रखदेंगे तो उस तरफ़ जाती हुई वे किरणें उस 
अवरोधक बस्तु से टकरा कर प्रतिफलित द्योती हुईं, उसी नियत देश से जिस से वह जारदीं थी, 
वापस लौट आवेंगी किन्तु इधर उधर विरुद्ध मार्गे का अनुगमंन कदापि नहीं करेंगी। इस से 

. यह दोगाकि उधर की तरफ़ बेठा हुआ व्यक्ति उस वस्तु को किरणों के बापस लौद जाने के कारण 
नहीं देख सकैगा । बस, इसी नियत भाष के कारण अप्नि को सत्य कहते हैं । 


सोम इस अग्नि से विरुद्ध अवस्था वाला ऋत है । पानी, वायु ओर सोम ये तीनों एक 
जाति की वस्तु हैं। घनावस्थाका सोस पानी! कहलाता है, तरलांवस्था वाला वायु! और विरला- 
ब॒स्था वाला सोम» 'सोम' ही कदलाता है। सोम और बायु को हम - आंख से देख नहीं सकते । 
इसका एक मात्र कारण इन में अत्रिप्राण का अभाव होना है। अत्रिप्रांण की विवेचना हमारे 
अषिरदस्य' और '“अत्रिख्यात' नामक ग्रंथों में देखनी चादिए । अत्नि प्राय की अधिकमात्रा 
होने के कारण दम पानी में- जोकि एक प्रकार से सोम ही दहै-- ऋतभात्र को देख सकते हैं । 
जैसे- जज्ष बद्दता हुआ कहीं जा रहा है, उस बहते हुए जल के आगे यदि कुछ अवरोध के लिये 








पत्थर वगेरह रखदिया जाय तो वद्द जल उपयेक्त उस पुस्तक की किरणों की तरह उससे टकराकर _ 
यापस नहीं लौटेगा, प्रत्यत उस पत्थर के इधर उधर हो कर आगे मिकल आवेगा। कारण यही है 
कि आग्नेय पिण्डों की तरइ जल का कोई केन्द्र नहीं, यह हृदय शून्य है केन्द्र के न होने सेद्दी 
पानी तथा बाय और सोम में सत्यत्व उत्पन्न नहीं होता है। इस उदाहरण से पांठकों को यह बिद्ति 
हो गया होगा कि अग्नि सत्य है और सोम ऋत है । “ अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ ” इस भ्र॒ति 
वाक्यानुसार संसार अग्नि और सोम मय है और अग्नि में सोमके आहुत होने को यज्ञ कहते हैं | 


पाठक-चुन्द अब सममाये होंगे कि यज्ञ किसे कहते हैं, इसका विशद्‌ विवेचन भस्म 
द्रचित “ यश्ममघुसूदन ” में किया गया है । क्‍ 


प्रकृत में अब हमें यहां इस यज्ञ से पानी की उत्पत्ति बतानी है। सोम की अवस्था 
विशेष का नाम दी पानी है | इस पानी की उत्पत्ति बताने के लिए वेदिक रृष्टि प्रकरण का कुछ 
अंश निरूपण करना आवश्यक है । 


४ प्रजापतिस्त्वेबेदं सवेमसुजत, यदिदं किश्व! | ( शत» ब्रा० छ१११) 
४ ग्रजापतियां इृदमग्र आसीदेक एवं ” (६॥१।३॥१ ) इत्यादि । 


श्रुति सूक्तियों से सिद्ध होता है कि समस्त विश्व को प्रजापतिने बनाया है । इस प्रजापति 
के दो भाग हैं-- मत्ये और अमृत | जैसाकि लिखा है-- 


४ तस्य ह प्जापतेः अधमेव मत्य॑मासी दर्धेमसतम्‌ ”” ( श. ब्रा. १० ।२॥२ ) 
तथा “ उमयं हैतदग्रे प्रजापतिरास, मत्य चैबामृतंच” ( ५०१४ ) 


इन दोनों में से मत्यभाग विश्व है और अम्ृतभाग सत्य है अर्थात्‌ सत्य और यज्ञ भेद 
से दो तरह का प्रजापति होता है उस में यज्ञ प्रजापति द्वारा यज्ञाघार सत्य प्रजापति का ही वितांन 
होता है। यह बात-- ““ यश्ंछूुत्वा सत्यं तनवामहे ”- इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होती है। इसी 
सत्यात्मा को षोडशी पुरुष कह्दते हैं। अव्यय, अक्षर ओर क्षर की पाँच-पांच कलायें तथा एक 
परात्पर इन्हीं १६ की समष्टि को घोडशी पुरुष कद्दते हैं। इनमें ज्ञान खरूप अव्यय संसार का 
अलम्बन, कमेस्वरूप अक्षर निमित्त कारण और अथंस्वरूप क्षर उपादान कारण है, परात्पर इन 
तीनों से परे है। पर अज्यय को कहते हैं, यद्द परसे भी परे है अतः इसे “ परात्पर ” कहते हैं, 
हम यहां जल की उत्पत्ति बताने के लिये केवल क्षर आत्मा का ही विवेचन करते हैं । 
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पुराणों में "ब्रह्मा" शब्द इसी क्षर के लिये प्रयुक्त हुआ है । इसकी प्रंण, आप , बाक्‌ , अज्न ओर 
अन्नाद ये पाँच कलायें विंश्वर्ेंड ब्रह्म के नाम से कहलाती हैं । येद्दी कलायें ज्ंद्या के पाँच मुख हैं। 
इनमें श्रश्नांद अप्रि है और अन्न सोम है। सोम के अग्निलात्‌ होजाने से त्रद्मा चतुमेख ही बन जाता 
है। देद में अ्प्ति को रुद्र नाम से भी कहां है- “रद्रो वा एव यदज्ि:” इति। रुंद्र के द्वारा ब्रद्गा के शिरे- 
श्छेद वाली पौराणिक गाथा इसी उक्त विज्ञान के आधार पर रंची हुई है | अस्तु । त्रक्षा की इन पांचों 
फलाओं का पंचीकरंण दोता दे। अथात्‌ पांचों पांचों में आहुत हो जाती हैं । इन पंचीकृत प्राण, आप , 
वाक्‌ , अ्न ओर अन्नाद क्षरों को पंचजन कहते हैं । ये पांचों ( पंचजन ) पांचों में पांचोंकी श्राहुंति 
होने से पेदा होते हैं अतः इसे सबेहुत यज्ञ भी कहते हैं। इन पंचजनों का पुनः परस्पर यज्ञ होता है। 
इस यज्ञ से पांच पुरंजन पेदा होते हैं। इसी को लक्ष्य में रखकर कट्दागया है-- ' यज्ञेन यश्ञ- 
मयजन्‍्तदेयाः” ( यजुः ) इति। ये उत्पन्न हुए पांच पुरंजन-- खयंभू, परमेष्ठी, सूये, चन्द्रमा, 
प्ृथ्वी- इन नामों से कहलाते हैं । इनमें स्वयंभू प्राणमय, परमेष्ठी आपोमय, सूयबाइमय, चन्द्रमा 
अजन्नमय और प्रृथ्वी.अ्ज्नादमयी है । प्राणमय स्वयंभू से वेदसृष्टि होती है, आपोमय परमेघ्ठी से 
लोकसृष्टि होती है, वाहुमय सूर्य से देवस्ष्टि और अन्न- अन्नादंमय चर्न्द्र- प्रथ्वी से भूतसृष्टि 
होती हे | खंयंभ की वेदसंष्टि प्राणसष्टि कहलाती है और इंसेही- इखर की मांससी सृष्टि कद्दते 
हैं। खयंभू मंदक्त में बेक्त्रयी ( ऋक्‌ , यजुः, साम ) की सत्ता हे । इसमें यजुं के यत्त भाग को प्राण 
कद्दते हैं ओर जू भाग को वाक्‌ । ये दोनों अन्तरिक्ष बायु के नाम से बेद में प्रसिद्ध हैं, और इन 
दोनों में एक के विना एक नहीं रद्द सकता । प्रतिसंचर क्रम में ये अन्तरिक्षवायु शेष रद्द जाते हैं 
ओऔर ये-- प्राण, वाछू , मन के बिना सवधा अनुपपन्न है । मन की इच्छा से अन्तरिक्तालम्बन 
पर ब्द्माप्रिरुप वायु में क्षोम॑ उत्पन्न होता है और क्षोम के कारण उसे समय वांयु में स्वत एव 
घरषेण होने लगता है। इस घर्षण होने के कारण उस प्राणाग्नि से पानी पैंदा होजातठा है। अथवा 
यों समम्िए कि वह प्राणाग्नि पानी के स्वरूप में बदल जाता है। अग्नि के कारण ही पानी का 
संघात और विलयन होता है-- इस बात की दाशनिक भी मानते हैं। जैसे- “ अपां संघातो बिल- 
यन॑ च तेंज: खँंयोगांत ” (वैशेषि. ) इति | बेंद में भी “ अग्नेरापः ” इसीलिये कहा है । श्रस्तु । 
हमें यहां बताना यही था किं स्वयंमू के ब्रह्माग्नि रूप प्राण से सर्वे प्रथम पानी की सृष्टि होती है । 
इसी सृष्टि विज्ञान को लच्दय में रखकर मनुभगवात कहते हैं-- 


_/ सो5भिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसृक्षुविविधाः प्रजाः । 


अप एवं ससर्जादो तासु बीज मवा सृजत्‌ ” ॥ इति, ॥ 
ः द ... ( मनुस्म॒« शद) _ 


( ५ ) 
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हम पहले कद्द चुके हैं कि सवयंभू की सृष्टि मानसी सृष्टि है; किन्तु उससे अब यह 
पानी की रृष्टि विजातीय प्राणों के संगम से पैदा होने के कारण मैथुनी सृष्टि कहलाने लग गई। 
प्राण मय खयंभू से पैदा दोने बाले इस आपोमयमंडल को " परमेष्ठी » कद्दते हैं | यह मंडल जिसे 
कि कह्दी पर सरस्वान्‌ समुद्र के नाम से भी कद्दा है, स्वयंभू से नीचे है ओर इससे अब आगे सू्योण्ड 
( अद्यारड ) की उत्पत्ति होती हे । यह आापोमयमण्डल सर्यांण्ड से परम स्थान में है, अतः इसे 
परमेष्ठी कहते हैं। आप की उत्पत्ति एवं निरुक्ति बताती हुई श्रति इस प्रकार डपरयक्त प्रकरण की 


पुष्टि करती है । 
४ आपो ह वा इृदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त कर्थ॑ नु प्रजाये महीति । 
ता अश्राम्यस्तास्तपो5तप्पन्त, तासु तथस्तप्यमानासु दिरएमयमाणडं संबभूव। ” 


( शत० ११।१।६/१ ) 


अन्यश्य-“सो5यं पुरुष: प्रजापतिरकामयत--भूयान्त्स्यां प्रजायेयेति 
सो5श्राम्यत्‌ , स तपो5तप्यत । सश्रान्तस्तेपानों ब्रह्येब प्रथममस्‌- 
जत त्रयीमेव विद्याम्‌ । सैवास्मे प्रतिष्ठाउभवत्‌ । तस्यां प्रतिष्ठाया १ 
प्रतिष्ठितोउतप्यत । सो5पोउ्सूजत । सेदं सर्वमामोद्यदिदं किज्च । 
यदाप्मोत्तस्मादापः । यदब्ृणेत्‌ तस्मादवाः । सो5कामयत:। 
आस्योडद्भयो5घिप्रजायेयेति । सो5नया त्रय्यों विद्या सहापः प्रा- 
विशत्तत आणए्ड' समवतेत ”” ( शत० ६११ ) इति । 


अपिच-/“ ता अर्चन्त्यः भ्राम्यन्तश्चेझः । तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्योयश्व 
मपश्यत्‌'' ********** स आपो5भवत्‌ । आपो था ह॒दं सवेम , ता यत्‌ 
परमेस्थाने तिथ्ठन्ति | परमाद्दा एतत्स्थानाद्पेति यहिपस्तस्मात्‌ पर- 
मेष्ठी नाम ” । (शत० ११।१।६ ) इति। 
परमेष्ठी के इस पानी को- जिसे दम पीते हैं- बद्द पानी नहीं समझना चाहिये। पर- 


मेष्ठी के इस पानी को प्रारम्भ में बताया हुआ ऋत तस्‍क्वदी समझना चाहिये। यह ऋत तत्त्व इस 
मंढक् का मनोता दे । भूगु, अंगिरा ओर अतन्रि-यही इसका खरूप है। इनमें श्वुगु की मो घन, 











किक प 3रीऑिजाओ»-ज 5.६५ हक हक, अत आ आफ आज आग क आा बे, आओ, िल जरनजाानय 





तरल और बिरल ये ३ अबस्थायें हैं, इन्हीं को कमसे आप्‌ , वायु ओर सोम कहते हैं। इसीकिय 
फहा भी है-- 


“ आपो भृग्वज्ञिरों रूपमापों भृग्वज्ञिरों मयस । 
. श्रन्तरेते त्रयो वेदा भृगूनद्लि रसः श्रिता। ” ॥ 
तथा---“ तृतीयस्यां वे दिवि सोम असीत ”” । 
तथा-- “ ऋतमेव परमेष्ठी, ऋतं नात्येति कश्चन | 
ऋते समुद्र आहित, ऋते भूमिरियं श्रिता ” ॥ इति ॥ 


उपयुक्त आपू-वायु-सोम में जो आप है वह भी वायु रूप ही है। केवल आपू ( पीने 

के जल ) के आरंभक होने के कारण इसे आप कद्द दिया गया है। असल में सर्य मण्डल से ऊपर 
वाले इस आप को “ अंभः » कद्दते हैं और पीनेवाले जल को ' मर ” कद्दते हैं। पुराणों में सर्य 
मण्डल अद्याण्ड नाम से कहा गया है। यह अंभः पानी परमेष्ठि मण्डल से ब्रह्माएंढ का भेदन 
करके इस प्रृथ्वीज्ञोक में आता है। परमेष्ठिक्ोक, विध्णुलोक कद्दत्ाता है। बस, यही विज्ञान गल्जो- 
हम का मूत्र समझना चाहिये। इसका बिशद्‌ विवेचन हमारे अन्य प्रंथों में देखना चाहिये। गंगा- 
जज में यही अंभः पानी दै। यद्यपि इसका संपर्क सभी पांनियों में है, किन्तु गंगाजल में सब से 
अधिक मात्रा में है और गंगाजल का साज्षात्‌ संबन्ध इसी पारमेष्ठथ अंभः सोम से है। इस अंभः 
पानी के भौर इस परमेष्ठी लोक के पक्रमान नामक वायु के मेल से यद्द मर नामक स्थूल पानी 
( पीने का पानी ) बनता है। इन्हीं को आज कल पाश्चात्य बिज्ञान में हाइड्रोजन ( प7१7०2०7 ) 
और आंक्सीजन ( 05ए४०॥ ) कहते हैं। प्रकृति के अनुसार यह सर्व प्रथम खतः इस परमेष्ठि- 
लोक से इससे नीचे वाले सू्यल्ोक में आता है. और सू्याण्ड ( जज्ञाएड ) का भेदन करके सीधा 
प्रथ्वीज्ञोक की तरफ़ आने के लिए सूय-किरणों में प्रतिष्ठित द्वोजाता दै। सूर्य आग्नेय दोने के 
कारण इस आये हुये विजातीय पानी को अपनी उष्णरश्मियों से धक्का देकर फेंक देता है । उत्तर 
में सोममय चन्द्रमा है ओर दक्षिण में यमाप्रि है, अत एवं यह पानी दक्षिण में न जाकर सजातीय 
आकषेण के कारण उत्तर में चन्द्रमंडल में ठहर जाता है और फिर यहाँ से चान्द्ररश्मियों से 
चूकर भूलोक में अवतीण द्वोता है। भूलोक में आया हुआ। यह पानी प्रति संचर क्रम से फिर 
सूयरश्मियों द्वारा भाप के रूप में उड़ाया जाकर ऊपर आकाश में सूर्य-किरणों के अन्द्र प्रतिष्ठित 
होजाता है ओर फिर यद्द पानी आठ मास तक वहां रहकर तथा आकाश वायु से इतस्ततः दिशा- 


( दे ) 
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ओ में फेलाया जाकर समय छमग्र पर मिन्‍न भिन्‍न स्थानों में. कई निमित्तों से अल्प और अधिक 
मात्रा में पृथ्वी पर बरस जाता है । इसीलिये उपयक्त क्रम को लक्ष्य में रखकर यह कहां गया है 


४ अग्नी ग्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यप्रपतिष्ठते । 
आदित्याज्जायते व्ृष्टि इं ्टेरन्‍्नं ततः प्रजा; ” ॥ इति ॥ 


तैत्तिरीय संदिता में भी इसी विज्ञान के उद्दे श्य से यह कहा गया है-- 


. # अ्प्निवां इतो वृष्टिमदीरयति मरुतः सृ्टां नयन्ति । 
. यथदा खलु वा असावादित्योन्यहूरश्मिमिः पर्यावत्तते अथ वर्षति  । 


( तै० सं० २७।१० ) | इति । 


इसी या के जानने के लिये निमित्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। संसार में निमित्त 
के सहारे से दी सब कार्य होते रहते हैं। यदि सचत्रम दृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत द्वोगा कि कोई 
भी घटना बिसा किसी निमित्त के नहीं होती है। उसका कोई न कोई निमित्त.अबश्य दी द्ोता है। 
घटना के निमित्त का पहले से द्वी यदि ज्ञान रहे तो मनुष्य निमित्त के उपस्थित होने पर घटना से 
ल्ञाभ उठाने के लिए सन्‍्नद्ध हो सकता है। निमित्त ज्ञान के आधार पर ही कत्तव्याकत्तेठय रूप ज्ञाम 
के बोधक धर्म्म शास्त्र की भी उपपत्ति है। सब शास्त्रों का आधार भूत यह शास्त्र सब में प्रधान है । 


व्यवरद्वार के विविध विषयों के विविध निमित्तों के सम्बन्ध से निमित्त शास्त्र विंविध 
प्रकार का है। एक प्रकरण ऐसा भी है, जिसमें अन्नों का पररपर सम्बन्ध प्रतिषादित किया गया 
है । इस प्रकरण का ज्ञाता-वयक्ति एक नियत क्षेत्र में और नियतकाल में अन्न विशेष की उत्पत्ति 
करके कद सकता है. कि विविध प्रकार की भूमियों में मिन्‍न भिन्न प्रकार के अन्न कितनी कितनी 
मात्रा में बोये गये हैं ओर ये कितनो कितनी भात्रा में अन्न की प्राप्ति करायेंगे। यह प्रकरण 
अन्न विद्याबोधक निमित्त शास्त्र है। इस प्रकार भिन्‍न भिन्‍न निमित्त शास्त्र ६४ प्रंकरणों में विभक्त 
हैं। इन निमित्त शास्रों में वृष्टि के निमित्तों का बोध ऋराने वाला एक “वृष्टि क्यों बोधक निमित्त 
शास्त्र ” भी है। हम पदिले कह आये हैं कि स्य अंपनी किरणों द्वारा प्रथ्वी पर से जलन को ऊपर 
खींच लेतः है. अर्थात्‌ स्ये की गरमी से जल के परमाणु सूइ्म बनकर ऊँचे चलें जाते हैं. और उन | 
के साथ आकाश वायु के परमार आदि मिलकर बादल बन जाते हैं फिर वे बादत्व वायु की प्रेस्णा 
से: जिस जिस देश में तथा जिस. जिस फाल में जितना जितना जल बरसना होता दे उतना उतना बहाँ 
बसरते हैं। परन्तु किस समय का खींचा हुआ जल कितने समय के पीछे कितले दिन तकः कितना 








किस समय कहाँ कहाँ बरसे गा-- इत्यादि बातों का बतानेबाला यह ऊपर कहा हुआ “वृष्टिजिय्ा 
बोधक निमित्तशार्त्र ” है । ५. 


इस शाख्र में वर्षा के निमित्त-भौम, आसन्तरिक्ष, दिव्य और सिश्र-इन ४ भेदों में बिभक्त हैँ- 
१-- देश, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग प्रभति भौतिक चीजों के द्वारा वषों के ज्ञान दोने 
को भौतिकनिमित्त कहते हैं । द 


२-- वायु, बादल, विद्युत्‌ु, गजन, तजन, सन्ध्या, दिग्दाह, प्रतिसयं, तारा, कुण्डल, आँधी, 
गन्धवेनगर, इन्द्रधनुष, वायुधारणा आदि से वर्षा के ज्ञान दोने को आन्तरिक्षनिमित्त कद्दते हैं| 


३- सय्य-चन्द्रभहण, पुच्छुलतारे, सूर्य के चिन्द्र, सप्तनाढ़ीचक्र, प्रहों का उदयास्त संक्रान्ति 
आदि से वृष्टि के ज्ञान प्राप्त करने को दिव्यनिमित कहते हैं । 


४-- कांतिक से आशिवन तक के बारद महीनों के प्रत्येक दिनों के तथा विशेष रूपए से खास- 
खास अज्ञयतृतीया, अ्राषांदीपूर्णिमा, होलिका आदि के शकुनों तथा उपयक्त चिन्हों से वर्षों के 
ज्ञान करने को मिश्रनिमित्त कहते हैं । द 


इन निमित्तों में भौमनिमित्त की अपेक्षा क्‍ आन्तरिक्षनिमित्त और आमन्‍्तरिक्ष की अपेक्षा 
द्व्यनिमित्त- इस तरह उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिक बलवान है । क्योंकि भौमनिमित्त का फल 
बहुधा थोड़ीही दूरतक, आन्तरिक्ष का फल एक ज़िलेतक, दिव्यनिमित्त का फल एक प्रान्ततक 


ओर मिश्रनिमित्त का फल्न सबंत्र होता है। इनमें प्रायः भौमनिमित्तों से सद्योवृष्टि का ज्ञान हो 
जाता है । 


.. इन चारों निमित्तों के लिए-- विशेष कर दिव्य ओर मिश्रनिमित्तों की परीक्षा के लिए 
सर्वप्रथम खगोलीय प्रद्दनक्षत्र स्थिति जानना परमावश्यक है । इसके ज्ञान बिना सहसा कोई निमित्त 
निश्चित कर लेना दुष्कर है। अतः पाठकों के आगे खगोल्नविद्या के संबन्ध में कुछ ग्रहनक्षत्र- 
स्थिति का विग्द्शंन करादेना अग्रासंगिक न होगा । 


वेदशा््र में एथ्वी का घूमना और प्रथ्वी की अपेक्षा स्य का स्थिर रहना मानांगया 
है। इस विषय का विशेष विवेचन अस्मद्रचित “अ्रद्योराश्रवाद” में देखना चाहिये। यह प्रथ्वी जिस 
अपने निश्चित माग पर से के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे “क्रान्तिवृत्त” कहते हैं । अर्थात्‌ यह 
पृथ्वी पिण्ड सय को केन्द्र बनाकर जिस वृत्त पर चारों ओर चक्कर लगाता दै, बह “ क्रान्तियृत्त » 
कहलाता है। परिश्रमणवृत्त के बीचों बीच एक रेखा की कल्पना की गई है, जिसे बेद में “ बृहदति 


( १० ) 
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(बृक्त )” छन्द और ज्योतिष में बिषुतद्‌ वृत्त, तथा अंग्रेज़ी में इक्ेटरलाइन ( एपुप॥०7 ॥00 ) 
कहते हैं। सर्य इसी बिषुवद्वृत्त के, जिसे बृहतीबृत्त भी कद्दते हैं, मध्यमें तपता है। अतएव बेद्‌ में 
यह कहद्दा गया है। 


८ प्रूर्यों शृहतिमध्यूढस्तपति ”” तथा “ स वा एप संवत्सरो 
यबृहतिमभिसंपनञ्न! / (शत० १९।७।१) 


यहां इस सूर्य में कितना प्रचंड उष्ण॒त्व है; इसका अनुमान करना भी दुरूद है। सूय से 
आई हुई उच्णता का प्रथ्वी पर लगभग चारखरबवों अंश है। आधुनिक वैज्ञानिकों का मत दे कि सौर- 
जगत्‌ में जितनी उचष्णता फेंकी जाती है, उसका द्शकरोड़बाँ हिस्सा ग्रहों को मिलता है। इस प्रचएड- 
मात्तेट्ड की उच्णता से हम लोग भस्मसात्‌ क्‍यों नहीं हो जाते, इसका एक मात्र कारण यही देकि हम 
सूर्य से करीब १,१६,१२,५०० योजन के फासले पर हैं। अस्तु, हमें बताना यही था कि यह सहस्रदीधिति 
भगवान अपने पूर्णेतेज से इस विषुवद्बृत्त के मध्यमें तपते हैं। खगोल इस विषुवत्‌ से आधा उत्तर 
में और आधा दक्षिण में है । इसके उत्तर भाग में १२,८, ४ क्रमशः इन अंशों के अन्तर पर क्रान्ति- 
वृत्त को काटते हुये तीन पूर्वापर छृत्त बनते हैं और इसी तरह इस बिषुवत्‌ के दक्षिण भाग में 
क्रान्तिवुस को काटते हुए १२, ८ और ७ अंशों के अन्तर पर क्रमशः सीन पूजापर वृत्त बनते हैं। 
इस प्रकार कुल ६ पूर्वापर वृत्त बनजाते हैं, सातवाँ स्वयं विषुत्रत्‌ दै। इस तरह सब मिलाकर 
सात पूर्बापर वृत्त हो जाते हैं । इन्हीं को अद्दोरात्रवृत्त कहते हैं। येही सातों बेद में गायत्री, उष्णि 
£ , अनुष्ट्प्‌ , बहती, पंक्ति, त्रिष्दुप और जगती- इन छन्‍्दों के नाम से सूय के सात घोड़े प्रसिद्ध 
हैं। क्रान्तिवृत्त नाम का सूर्य के रथ का एक पहिया है। छन्दः और वृत्त ये दोनों शब्द एकाथ- 
याची हैं, अतः सप्तवृत्त या सप्ततन्द ये दोनों ही शब्द प्रयोग में आते हैँ । उत्तर में सब से बड़ा 
जगती और दक्षिण में सब से छोटा गायत्री-छुन्द नाम का घोड़ा है, बीचवाला दृहतीछुन्द सब से 
बड़ा है । यद्यपि मध्य का बृद्तीछन्द ( विषुवद्वृत्त ) सब से बड़ा है, एवं दक्षिण तथा उत्तर के 
छन्द एक दूसरे के बराबर हैं, तथापि दृश्यमण्डल के अनुरोध से जगती को सब से बडा और 
गाथन्नी को सब से छोटा माना है। छन्दः की अक्षर गणना से भी देखा जाय तो जगतीछन्द ७४८ 
अक्षरों का और गायत्रीछन्द २४ अक्षरों का ही होता है । 


अस्तु, हमें यहाँ इस वेदिक प्रणाली के विवेचन करने की आवश्यकता नहीं । हमें तो 
बताना यही था कि क्रान्तिवृत्त को काठते हुए जो सात पूर्वापर वृत्त बनते हैं, इनको खगोक 
विद्या में क्रम से कक, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन ओर मकरवृत्त कहते हैं। इनमें उत्तर 
भाग का सब से आखिरी कर्कवृत्त कहलाता है ओर दक्षिण भाग कां सब से अन्तिम मकरबृत्त 
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नाम से प्रसिद्ध है। इसी के संबन्ध से मकरसंक्रान्ति होती है। हम ऊपर लिख आए हैं कि 
विषुवद्बृत्त से उत्तर ओर दक्षिण में १९, ८ और ४ अंशों के अन्तर पर तीन तीन पवापर वृक्त 
बनते हैं। इन वृत्तों के सब अंशों को यदि जोड़लिया जाय तो दोनों भागों के कुल मिलकर ४८ 
अंश हो जाते हैं। इस ७८ अंशात्मक भाग की आखिरी सीमा को घेरता हुआ जो दीघंबृत्त बनता 
है इसे ही ऊपर बताया हुआ क्रान्तिवृत्त समझना चाहिये। अश्विनी आदि रंठ नक्षत्र तथा बुध, 
बृहस्पति, शुक्र प्रभति प्रहराशिगण इसी ४८ अंश के परिसर के भीतर घूमा करते हैं। इन रद 
नक्षत्रों में अभिजित्‌ संधिभाग में पड़जाता है । अतः कुल २७ नक्षत्र माने जाते हैं | ये नक्षत्र दक्षिण 
भाग में छोटे, मध्यभाग में मध्यम और उत्तरभाग में स्थूल हैं। ये अश्विन्यादि २८ नक्षत्र जिस 
वृत्तपर हैं, उस चान्द्रकज्ञा को “ दक्तवृत्त ! कद्दते हैं। दशों दिशान्रं से प्रस्तुत “ श्रयैता ” नामक 
रसों के संयोग से पैदा होने वाला दिकूसोममय प्राचेतसप्राण “ दक्ष ” कहलाता है। इस दक्त 
के ६० कन्यायें हैं। “ अग्निन्र था, योषा सोमः ! इस परिभाषानुसार योषा रूप प्राण समूह दक्ष- 
बृत्त के ६० दिस्से ही ६० कन्या मानी गई हैं । अतएवं “ ददौ स दश घर्माय, कश्यपायत्रयोद्श * 
इत्यादि पोराणिक बचनानुसार प्रथक्‌ प्रथक्‌ धम्म-कश्यपादि योषा प्राण के उपभोगानुरोध से सौम्य- 
प्राशमय यह दक्षवृत्त २७, १०, १३, २, २, २, ४ इन सांत विभागों में विभक्त हैं । चन्द्रमा के 
अनुरोध से २७ विभाग ही अश्विनी आदि २७ नक्षत्र समझने चाहिए। अरिष्ट के हिसाब से 
इस नक्षत्र मण्डल के ७ विभाग किए गए हैं । जैसा कि बेद में कहा है-- 


“४ स्वस्ति न इनन्‍्द्रो इंद्धभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति न स्तारयों5रिष्टनेमि! स्वस्ति नो व्रहस्पतिदंधातुः” ॥ 


यहाँ वृद्धभवा से चित्रा नक्षन्न अभिप्रेत है, जो कि पूर्व खस्वस्तिक माना गया है | पषा 
रेवती है, यद पश्चिम खस्वस्तिक है । उत्तर ख॑स्वस्तिक ताह्ये है। “ त्रयाणां ऋक्षाणां समूह 
ताक्ष्यम्‌ * तीन नक्षत्रों के समूह को ताक्ष्यें कहते हैं, यह ताक्ष्य श्रवणतारा है। इसी प्रकार दक्षिण 
खस्व॒स्तिक वृददर्पति ( लुब्धक बन्धु ) है। इन चार खस्वस्तिक में संपण नक्षत्र मण्डक्ू विभक्त 
हैं। यह एक दूसरा नक्षत्र सन्निवेश का क्रम है। इसी तरह यह मण्डल देव और आसुर भेद 
से भी विभक्त है। इस क्रम में अश्विनी से चित्रा तक देवमंहल्त है । इसमें उत्पन्न हुआ प्राणी 
देवो संपत्तिवान्‌ होता है । जैसा कि गीता में लिखा है-- 


/ दैवीसंपदू विभोक्षाय, बन्धनायासुरीमता । 
देवीसंपत्ति मभिजातो5सि ” । इत्यादि ॥ 


( ९२ ) 
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यज्ञ जन्य दैवात्मा का स्वरूप यथावत्‌ सिद्ध करने के लिए यज्ञ यागादि देविक कार्ये 
इसी देवमण्डल में करने चाहिए । इसीलिये यज़मान थज्ञारंभ में-- “ अश्विनोर्बाहुस्यांपूष्णो 
हस्ताभ्यां त्वां ५६ ददे नाथ्यंसि ” यह मन्त्र पंहकर देवमण्डल को ध्यान में लाता हे । 


इस दैवमण्डल के प्रतिपक्ष में विशाखासे भरणी तक आसुरमण्डल है। अतः इसमें 
आसुरमण्डल की प्रधानता हे। इसमें उत्पन्न हुआ प्राणी आसुरसंपत्ति की प्रधानता से क्रूरकमा 
होता दै। मारणोच्चाटनादि तंत्रोक्त ऋरकाये इसीलिये इस मण्डल में किये जाते हैं । 


4 छ्ु डे ' बर्‌ 
ये कुल नक्षत्र १- तारानक्षत्र २- ताराव्यूहनक्षत्र ३- खदेशनक्ष॒त्र, ४- गतिनक्षत्र 
द १ हे 
और ५- सांपातिकनज्षत्र इन भेदों से पाँच प्रकार के होते हैं । 


१-जिस नक्षत्र पर वसन्तसंपात होता हो उससे शुरू करके, जितनी प्रतिदिन की चंद्र- 
गति होती है उतनी दूर के प्रदेश को सांपातिक नज्ञत्र कहते हैं। ये २८ नज्ञत्न होते हैं। इस संपात- 
विन्दु के अस्थिर होने के कारण यह नक्षत्र प्रदेश का विभाग अस्थिर समभा गया है। क्योंकि 
शतपथ निर्म्माण काल में कृत्तिका नक्षत्र पर वसंतसंपात मानागया है, इसके बाद कोषितक- 
ब्राह्मण के रचनाकाल में रोहिणी पर बसंतसंपात समझा गया, फिर किसी समय पर मगशिर- 
नक्षत्र पर वसन्तसंपात मानां जाने लगा और अब आजकल कृत्तिका से ४ नक्षत्र हटकर उत्तरा- 
भाद्रपद्‌ पर यह वसनन्‍्तसंपात माना जाता है । जिस समय जहां से संपात द्वोता है, वहीं से वर्षा 
रंभ होता है। यह हुआ सोपातिक नक्षत्रों का क्रम । 


२-दूसरे गतिनन्षत्न हैं, ये प्रतिदिन की चान्द्रगति के प्रदेश के हिसाब से २७ माने जाते 
हैं, क्योंकि इसमें अभिजितनक्षत्र के प्रदेश के अत्यल्प रदजाने के कारण यह गणना किई गई है । 


३-यदि किसी नियत बिन्दु से नियताकाश को सम विभाग से नियत परिमाण में विभक्त 
किया जाय तो उस नियत प्रदेश में रहने वाले नक्षत्र को खदेश नक्षत्र कहेंगे। श्ेसेकि १३ अंश २० 
कल्ला के प्रदेश को नक्षत्र मानकर रेवत्यन्त अंशाबच्छिन्न प्रदेश से क्रान्तियृत्त के १८० अंश की 
कल्पना करके २८ विभागों में विभक्त कियाजाय तो उस नियत प्रदेश में स्थित नक्षत्रों को खदेश 
नक्षत्र कहेंगे। नियताकाश में स्थित रहने के कारण ये स्थिर नक्षत्र कहलाते हैं । 


४-असंख्य ताराओं में तत्तन्नज्ञत्नों को पद्िचानने के लिए तत्तन्नज्षत्र समष्टि से कल्पित 
मूर्तिमय नक्षत्रत्यूह को ताराव्यूह कहते हैं । जेसे तीन तारावाले अश्विनी नक्षत्र को पद्दिचानने 


( ९१३ ) 
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के लिये अश्रम्ुुखाकृति की कल्पना करली गई है। इसी तरह भरणी, कृत्तिका आदि में भी सम 
लेना - चाहिये. क्‍ 
५-अनेक ताराओं से कल्पित ताराव्यूह में रहने पर भी इन प्रत्येक ताराओं का योग- 
तारा एक ही माना जाता है। इस योगतारा को तारानक्षन्न कहते हैँ, जेसे शवभिषा के सो तारे 


होने पर भी उसका योगतारा एक शतभिषा माना ज्ञाता है। इस तरह यह नाक्षत्रिक विभाग 
सममभना चाहिये। 


इन नक्षत्रों को सममाने के लिये आंचारययों ने ज्यौतिषशास््र.में पूर्वोक्त विषुवद्वृत्त के 

दक्षिणोत्तर में १९, ८, ७ अंशों के अन्तर पर बने हुए तीन तीन पूर्वांपर वृत्तों के ४८ अंशवाले 

गके तीन मार्ग बना डाले हैं- १- ऐराबत, २- जरह॒व और ३- वैश्वानर। ये तीन मागे बड़े हैं । 

इन में तीन तीन नक्षत्रों के दिसाब से फिर $ छोटे माग॑ बनाए गये हैं जिन्हें वीथियाँ ( गलियाँ ) 

कहते हैं | येही ६ वीथियाँ 6 नाड़ीबृत्त हैं। जिस प्रकार सूर्य रथ का संबन्ध सात पूवोपर अद्दोरात्र- 

वत्तों से है उसी तरह चन्द्रमा के रथ का संबन्ध इन ध् नाड़ी वृत्तों से दै। इन बीथियों के नाम तथा 
इनमें नक्षत्रों का सन्निवेशक्रम इस प्रकार है-- 


१-भरणी, कृत्तिका, स्वाति की नागवीथी; २- रोदिणी, मृगशिर, आद्रों की गजबीथी 

३- पुनवसु, पुष्य, अश्लेषा की ऐराबतवीथी; ४- मधा, पृुवाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, की 
वृषवीथी; ५- पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेबती, अश्विनी की गोवीथी; ५- श्रवण, धनिष्ठा 
शतमिषा की जारहबवबीथी; $- अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल की सगवीथी; ८- दस्त, चित्रा, बिशाखा 
की अजवीथी; और &- पूर्वाषाढ़, उत्तराषाद की. वेश्वानरवीथी द्वोती दे । क्रान्तिबृत्त के 
दक्षिण भाग की आखिरी सीमा वेश्वानस्वीथी है ओर क्रान्तिवृत्त के उत्तर भाग की आखिरी सौमा 
नांगवीथी सममनी चाहिये। इन ऊपर बताई हुई नाग, ऐरावत, गज इन तीन वीथियों का उत्तर- 
मार्ग; वृष, गो, जारहब-इन वीथियों का मध्यमार्ग और संग, अज, वेश्वानर इन वीथियों का दक्षिण- 
मार्ग है। इन प्रत्येक मार्गकी तीन तीच वीथियोंमें भी पद्चिलीवीथी उस माग के उत्तर में, दूसरी डस 
मार्ग के मध्य में और तीसरी उस मार्ग के दक्षिण में समझनी चाहिये । क्रान्तिवृत्त के उत्तर भाग में ४२ 
अंश का अन्तरिक्ष धमंशासत्र-पुराण आदि में वर्शित “देवयान” मार्ग है । इस के आगे ही सप्तषि- 
मण्डल की स्थिति है। विषुवद्रेखा से ० अंश उत्तर की ओर उत्तरीय ध्ुवकी स्थिति है और उसी 
रेखा से ६० अंश दक्षिण की ओर दक्षिण भव की स्थिति है। यह सप्तषिमएडल इस उत्तरीय ध्रुव 
से ९७ अंश के झन्तर पर घूमता है। यहांतककी देवयान की स्थिति, समभनी चाहिये । वेश्वानर- 


( १४ ) 
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वीथी क्रान्तिषृत्त की अन्तिम सीमा है | इसके आगे ७२ अंशात्मक “ पित्याण ” मार्ग है। दक्िण- 
भुत से २४ अंश उत्तर की ओर अगस्त्य का तारा है, इस अगस्त्यतारा से उत्तर एवं वेश्वानर- 
बीथी से दक्षिण पितृयाण की स्थिति समझी चादिये। इसीलिये भगवान्‌ वेद्व्यास लिखते हैं-- 


४ उत्तर यदगस्त्यस्य अ्रजवीथ्याश्र दक्षिणम्‌ । 
पित्याणः से पन्‍न्था वेश्वानरपथाद्‌ बहि; ॥ 
नागवीथ्युत्तर यद्च॒ सप्तपिभ्यश्च दक्षिणम । 

. उत्तर; सवितुः पन्‍्था देवयान इति स्मृतः ॥ ” इति। 


अस्तु । विषय का विस्तार बहुत बढ़गया, अतः इस प्रकरण को यहां ही समाप्त कर- 
ते हैं। हमें केवल यददी बतानाथा कि वृष्टि-विद्यां संबन्धी निमित्तशास्त्र में प्रवेश करने के पूर्व प्रद 
नक्षत्र प्रभति की स्थिति जानलेना अत्यावश्यक है, जिसका कि कुछ दिर्दशेंन हमने पाठकों के सौ 
कय के लिये यहां कर दिया दे । 


प्राचीन समय में इस विद्या के विद्वान्‌ उपयेक्त चार निमित्तों के आधार पर सद्यः होनेवाली 
एवं विलम्ब में होनवांली वर्षा का तथा इसी के आश्रय से सुभिक्ष, दुर्भिक्ष,महा मारी आदि का भी बहुत 
समय पृवेद्दी निश्चय करलिया करते थे कि अमुक अमुक देशों में अमुक अमुक समय पर, इतनी मात्रा में, 
वर्षा होगी और इस प्रकार का सुभिक्ष, दुर्भिक्ष ोगां। इतना द्वी नहीं, बल्कि बेतो अवर्षा, अल्पर्वर्षा, 
अंधिक बर्षा आदि देवकोप की शान्ति के लिये ठीक ठीक प्रबन्ध भी कर लिया करते थे | आज- 
कल के पश्चात्य विद्वान , जोकि हमारे चारों निमित्तों के कई पदार्थों मे)ं से केबल आन्तरिक्षनिमित्त 
के एक वायु के दी ज्ञान को ( संभव॒तः वह भी पूरा नहीं, ) केवल सद्यो वृष्टिमात्र बताने वाले एक 
भाग को जानने में पर्याप्र धन खर्च कर बेठते हैं, इनकी तरद्द हमारे प्राचीन नेमित्तिक देबज्ञों को 
इतने अपठयय करने की न आवश्यकता ही होती थी और न इतना परिश्रम ही उन्हें उठाना पड़ता 
था। वे विद्राम्‌ कार्तिकशुक्ला प्रतिपद से कार्तिककृष्णा श्रमावास्यातक के बारदद मद्दीनों की एक 
डायरी रखते थे, जिस में प्रतिदिन के प्रत्येक समय के चारों निमित्तों को यथावत्‌ लिखते रहते थे 
और फिर उसी के अनुसार फल बता दिया करते थे। परन्तु आजकल कुछ समय से इन नेमित्तिक 
विद्वानों को राजा महाराजाओोों आदि से सहायता न मिलने के कारण यह विद्या भारतवर्ष से लुप्तप्राय 
दहोगई है, और प्रायः सबहदी विद्वान्‌ इस विद्या को छोड़ बेठे। अतः आजकल वृष्टि, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष 
आदि का ज्ञान केबल पंचाज़ के आधार पर ही रद गयां। अब भी यदि हमारी वृष्टिक्शथा के चारों 
निमित्तों के आधार पर वृष्टिफल के देखने का पुनः प्रयत्न किया जाय, एवं एतद्थ स्कूल, फातेजों आदि 





( एश ) 
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में ज्योतिष आदि अन्य विषयों के साथ साथे इस: विद्या के पढ़ाने का भी पाठयक्रम नियत किया 
जाय तो मुमे आश। ही महीं, बैल्कि पूरा विश्वास है कि घिद्दान ज्लोग इस में पूरी सफलता प्राप्त करके 
इस देश में इस विद्या को फिर से चमका सकते हैं। और धन तथा मान प्राप्त कर सकते हैं । 


हाँ, यह बात अवश्य है कि ऋषि, महर्षियों के इस विद्या के सिद्धान्त भिन्न भिन्न अन्धों में 
भिन्न भिन्न प्रणाज्ञी से प्रतिपादित हैं, उनमें से कई तो अब अलब्य ही हैं; जो हैं उनमें भी प्राचीन 
पद्धति के अनुसार विषयों का प्रतिपादन बड़े दुरूद्र क्रम से किया हुआ है, जिससे कोई सहसा लाभ 
नहीं उठा सकता और न सहसा उसके पढ़ने का साहस ही कर सकता है | ज्यौतिषशाश्र के कई लक््य 
प्रन्थ ऐसे हैं. जिनमें इस विषय का भी प्रतिपादन किया गया है; किन्तु उनमें भी कई जगद्ट मत भेद 
सा दीख पड़ता है | जेसे शुक्लपक्ष और कऋष्णपक्ष का प्रायः सबही प्रस्‍्थों में कगड़ा देखने में आत। 
है। कारण यह है कि कई तो पुराणाचार्य अमान्तमास मानते हैं और कई पूणिमान्त मांस के पक्तपाती 
बनते हैं । इनमें शुक्लपक्षतो दोनों ही का एक मित्र जाता है, परन्तु कृष्ण॑पक्षमें एक मद्दीने का अन्तर 
पड़ जाता है । कयें।कि ऋष्णपक्ष की आदि से मासारंभ मानने वालों ने जहाँ चेत्रकृष्ण लिखा है; उसी 
को शुकूपक्ष की आ|वि से मासारंभ भानने वालों ने फाल्गुनकृष्ण लिखा दै । इस तरद्द कई जगह उस- 
की परिभाषा जाने बित्ता यद संदेह होजाता दे कि कैनसा पाठ कृष्णपक्षादि से हे और कोनसा ,शुक्त- 
पक्ष के प्रारम्भ से है। यह निश्चितरूप से जाने बिना तिथियों के फल देखने में बहुत संदेह रह जाता दे 
और फल भी ठीक-ठीक नहीं मिलता 


यह प्रस्तुत पुस्तक, मैंने इन्हीं उपय॒क्त कंगड़ों के दूर करने के लिये प्राचीन वृष्टिविद्या-संब- 
नधी निमित्तशाश्लों के साररूप में एक नये ढंग से लिखी है । यह पुस्तक मेरे लिखे हुए '“पजन्यशार्त्र” 
का एक भांग है | जिसका कि नाम“ कादम्बिनी” रक्‍्खा गया है । कादम्बिनी निमित्तशास्त्र है। कादम्बिनी 
का अर्थ होता है-मेघमाला । मेघमाला से ब्षा का बोध द्ोता है । आकाश में छायी हुईं मेघमांला को 
देखकर, इस निमित्त के आधार पर यह ज्ञान होजाता है कि वृष्टि होगी | जैसे वृष्टि होने का निमित्त 
मेघमांला है, बेसे मेघमाला के होने का भी कुद न कुछ निमित्त अवश्यहोता है जिससे जान लिया 
जाता है कि आकाश मेघों से घिर जावेगा | इस तरह के वृष्टि विषयक निमित्तों की बोधरूप से बष! 
करानेवाला यह ०“ कांदम्बिनी ” निमित्तशासत्र मेधमाका के समान है । जिस प्रकार स्त्री के पेट में 
रहा! हुआ गर्भ समय पर प्रसृत होता है, ठीक इसी प्रकार द्योरूपी स्त्री के पेट में सूयरश्मियों के द्वारा 
रहा हुआ गर्भ आठ मास के बाद प्रसूत होता है। इसके इस प्रसबकाल को द्वी वर्षा ऋतु या चातुम्मास्य 
कहते हैं। इसीलिये शास्त्रों में भी लिखा है कि-- 


( १६ ) 


आम की आओ की 
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४ “अष्टमासधुत गर्म भास्करस्य ग्मस्तिमिः । 
. रस सर्वससुद्राणां यो प्रसते रसायनम ।॥ इति । 


इस पुस्तक में उक्त सिद्धान्तानुसार वृश्योनि, गर्भकाल, शर्भप्रसवकाल, गर्भविमान, 
गर्मापभ[तक, गर्भेदोहद्‌ इत्यादि सत्र विषय क्रमशः प्रतिबादित किये गये हैं । 


.._यह्द इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण है। प्रथम संस्करण केवल मूलमात्र काही प्रकाशित 
हुआ था किन्तु इस संस्करण में इस पुस्तक का भाषानुवाद भी संमिलित कर दिया गया है। इसमें 
आशा है कि इस अनुवाद से जनता को अवश्यमेव पूर्णज्ञाभ होगा। 


अन्त में हम पाठक सज्जनों ख्रे, मनुष्य खभाव सुलभ, श्रुटि आदि के लिये क्षमा-याचना 
कर ते हुए यद्द लेख समाप्त करते दें । 


जयधुर । पं० मछुसूदन शम्मों ओझा, 
(7६-३८ विदयावाचस्पतिः 
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पजन्यविद्यावोधक॑ निमित्तशास्रम॒। 

विद्यावाचस्पतिश्रीमन्मधुसूदनसूरिणा | 

इये कादम्बिनी विश्वहिताथाय वितन्यते ॥ १ ॥ 

यस्याप्रस्य वचः सत्य नियतिप्रसमीक्षितु । 

तदिष्टेन पथा गच्छन्नभीषश सिद्धमश्नुते ॥ २॥ 

शिव वृहस्पतिं गगे वसिष्ठं काश्यपं सृगुम । 

स्मरामि सहदेवज्ञं मिहिरं च पराशरम्‌॥ ३ ॥ 

एभिरेव यथा वेद॑ं तपसा भावितात्मभिः । 

यदुक्त वृश्टिवेज्ञानं तदिहानुश्रवीम्पहम्‌ ॥ ४ ॥ 

तदुक्तौ लेखदोषेण कालदोषेण वा क्षचित्‌ । 

अन्यथात्व॑ च संजातं तद्विशोध्यं परिक्षया ॥ £ ॥ 
# देवान्‌ वसव्यान्‌ शमेण्यान्‌ सपीतीन मरुतो5पि च । 

अभ्यथ्थये वशे येपामेषा वृष्टिः प्रव्तते ॥| ६ ॥ 

अग्नि वायुं रविं सोम॑ मन्महे सम्भवत्यपाम्‌ । 

उत्थान प्रत्युपस्थानं धर्षेणं वर्षणं यतः ॥ ७॥ 


# देवा वसब्या अरने सोम सूये | देवा शम्मंण्या समित्रा वरुणाय मन्‌ | देवा: सपीतयोडपॉनपादाशु 
देमन्‌ ॥ १॥ उदनो दत्तो दृधि भिन्‍त दिवः पजेन्यादंतरिक्षास्पृथिव्यास्ततों नो बृष्य|वत ॥ २॥ दिवा चित्तमः 
कृण्व॑ति पजेन्येनोद्वाहेन | प्रथिवीं यद्‌ व्युन्दन्ति ॥ ३ ॥ भरा य॑ नरः सुदानवों ददाशुषे दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पर्जन्याः सजन्ति रोदसी भ्रनु॒धन्वना यानिति वृष्टय; ॥ ७ ॥ उदीरयथा मरुतः समुद्गतो यूथं वृष्टि वर्षयथाः 
पुरीषिण: । न घो दख्ता उप दस्थन्ति घेनव: शुभं याता मलुरथा अवृत्सत ॥ १॥ रहइजा वृष्टि दिव आउदूभिः 





हि दकाम्बिनी । 
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अन्थ के आरंभ में मांगलिक शब्द का प्रयोग करनी “समाप्तिकोमो मंगल माचेरत्‌” 
इत्यादि शिष्टाचार नियम से आवश्यक माना गया है | अतएव श्रीविद्यावाचस्पतिजी ने निर्विन्न ग्रन्थ 
समाप्ति के लिये इश्वरवाचक अपने नाम का प्रयोग करके ग्रन्थ लिखने का प्रयोजन भी इसी प्रथम 
पद्य के द्वारा बता दिया है ।.. ... संपादक | 


१-विद्यावाचस्पति श्रीमधुख्‌दनजी ओमा, वृष्टि-विद्या बतानेवाली इस कादम्बिनी नामक 
पुस्तक को, सब संस्रार के हित के लिये निर्माण करते हैं । ६ 


२-३-प्रकृति की परीक्षा करनेवाले जिन श्रद्धेय आचाये चरणों ने सिद्धान्त निश्चित किए 
हैं, उनके निर्दिष्ट पथपर चलने से मनुष्य अपने अभीष्ट को शोघ्र ही प्राप्त कर लेता है । इसीलिए 
में ( प्रन्थकार ) वृष्टि-विद्या के आचारय-शिव, बृहस्पति, गगे, वसिष्ठ, काश्यप, भ्रगु, सहदेव, बराह- 
मिहिर और पराशर प्रश्नति का स्मरण करता हूँ। 


४-४- वेदानुसार अपने उम्र तप के प्रभाव से इन आचार्यों ने जो वृष्टि-विज्ञान निश्चित 
किया है उसी का यह अनुवचन है । 


इन आचार्यों ने बेदिक-विज्ञान द्वारा समस्त विषयों में पृणज्ञान प्राप्त किया है, ओर 
उनका यह अटल सिद्धान्त है कि “बिद्तिवेद्ितिव्यावयम”” । “ब्रह्म विद्ययेव सर्व मविष्यन्तो मन्ध- 
न्ते” इत्यादि किन्तु यदि इनके सिद्धान्तों में इस समय काल वा लेख दोष से कहीं पर विपरीतता 
दिखाई देती द्योतो परीक्षा करके अबश्य ही उसका संशोधन कर लेना चाहिये । 


<-वसव्य, शमंण्य, सपीतो, मरूत आदि जिन देबताओं के कारण वृष्टि होती हें, उनकी 
में प्राथना करता हूँ । 


इन देवताओं का वृष्टि के साथ जो सम्बन्ध है, वह तेत्तिरीय-संद्िता में विशेष करक 
दिखाया गया है । 








समुर्त पृूण । अब्जा भ्सि प्रथमजा बल्षमसि समुद्रियम्‌ ॥ ६ ॥ उद्नस्भयं प्थिवीं भिन्‍्धीद दिध्ये नमः । उद्नों 
दिव्यस्थ नो देहीशानो विस्रजा इतिस ॥ ७॥ (ते, सं, २। ४। ४ कारीरीष्टि: ) ॥ वायुरवें वृष्टया ईंशे 
( देवा वसब्याःश्मंयया; सपौतय:-एता वे देवता बृष्टया ईशते ॥ ) ( “ अडोरात्रे वे मित्रावरुणों २। ७। ६ । 
अहोरात्नाभ्यां वे पर्जन्यो वर्षति | नक्त वादि दिवा वा वर्षति-मिम्नावरुणा वेवास्मा अहोरात्राभ्यां पं्जन्यं वर्षयतः ४ 
अभ्निवां इतो बृष्टिसुदीरयथति । मरुतः सृष्टां नयन्ति | यद्ा खलु वा अश्ावादिश्यो न्‍्यूछरश्मिलिः पर्यावतते भथ 
वर्षति । एता वे देवता दृष्टया इंशते | ( ते, सं, २ | ४। १० ) ॥ 


कादम्बिनी । झ 


(हित आन _आगा हरी का ा ाक_ह आओ पे आकि आलह 2 5, मा धमकी आन के किक कम ७७ | ०5 अआ.. 








७-अप्लि, वायु, सूथ और सोम की में प्रार्थना करता हूँ, जिनके द्वारा जल आकाश में 
जांता है, ठहरता है, स्थान से च्युत होता है और बरसता है | सोम ( रस ) आंद्रेभाग जल है । यह 
अ्प्नि द्वारा ऊपर जाता है और सय इसे वृष्टि के अधिष्ठाता वायु ( पर्जन्य ) के द्वारा यहाँ बरसाता 
है। जेसा कि वेद में लिखा हे-- 
८ समान मेतदुदक मुच्चेत्यव चाहमिः । 
भूमि पजन्या जिन्वन्ति दिव॑ जिन्वन्त्यप्नयः ” ( ऋ० सं० ११२४१ ) 
अश्लिर्वां इतो वृष्टिमुदीरयति | मरुतः खष्टां नयल्ति । 
यदा खलु वा 5सावादित्यो नन्‍्यडारश्मिमिः पर्यावतंते, अथ वर्षति ॥ 
( ते० सं० श98।१० ) 
यह जल समान रूप में बत्तेमांन अद्गण के ढ्वारा ऊपर जाता है और नीचे आंता है । 
पजञन्य इसे प्रथ्वी पर पहुँचाते हैं और अप्रि चुलोक में अर्थात्‌ पजन्य के द्वारा वृष्टि होती है और 
अप्नि के द्वारा यह जल युलोक में जाता है। ( ऋ० सं०्१।१।२।५१) 


यहां से अप्नि वृष्टिकों ऊपर भेजता है और मरुत्‌ (पजंन्य वायु) उत्पन्न हुई बृष्टि को लाता 
है । जब यह आदित्य किरणों द्वारा नीचे को पर्यावृत्ति करता है तब वृष्टि होती है। (ते० सं० २।४।१०) 


बता अि०-०- 3-0 8277:-«0- ७ 


वृश्योनिः । 
अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यम्ुुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते वृष्टिईप्टेरन्नं ततः प्रजा; ॥८॥ (मनुः) 
अष्टमासधघ॒तं गर्भ भास्करस्य गस्तिभिः । 
रस सर्वसमुद्राणां यो; प्रतृते रसायनम्‌ ॥।६॥ (वाल्मीकिः) 
विवस्वानष्टभिर्मासैरादायापो रसात्मिकाः । 
वर्षत्यम्बु ततथ्राश्नमन्‍नादमखिल जगत्‌ || १० ॥ 
आदत्ते रश्मिभियेत्तु क्षितिसंस्थं रसं रविः । 
तमुत्सूजति भूतानां पुष्टयर्थ सस्यवृद्धये ॥ ११ ॥ 


छ काद्म्बिनी । 


८9००9 2.7 य  य य घयघ घय  घ घयघ य  य ७५५ 2७० ५५५७ ५००० ००५४-53 »+मन मी हट म हक के, हक हक जि, हा, ह 3. हक आक आऊ के तक आर अत 5 मा थम ना हा आधा जे, ला आधा 5 आए मा ओ आओ आफ हा पे, आओ, कि कह क हाफ लीक न ही के जी हीरे जा हक हट हक आफ हा 5"म मा 5 जज 5 आ 5ट 5 5ज ५ट ५ 






सरित्समुद्रभूमिस्थास्तथापः प्राणिसम्भवाः । 
, चतु!प्रकारा; भगवानादते सवितांशुमिः ॥ १२ ॥ 
विवस्वानंशुभिस्तीच्णैरादाय जगतीजलम । 
सोम॑ पुष्णाति सोमस्तु वायुनाडीमयेर्दिबस ॥ १३ ॥ 
: जलैविंत्षिप्यतेडश्रषु धूमाग्न्यनिलमूर्तिषु । 
अश्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिता। | १४ ॥ 
( ब्रह्मपुराणे विष्णुपुराणे च ) 


चन्द्राद्‌ द्योग॑म॑माधत्ते वातेनाभ्रेण विधुता । 
गजितेनाल्पवृष्टथा च स गर्भ: पंचलक्षण; | १४॥ 


८--आंग में डाली हुई आहुति आदित्य ( सय्य ) को मिलती है। और सूर्य से वर्षा होती 
है, वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा का पालन होता है । ( आग में डाली हुई आहुति की वस्तु गर्मी 
के कारण विशकलित हो जाती है- अर्थात्‌ उस बस्तु के श्रत्येक परमाणु अलग अलग होजाते हें । 
ओर इन्हें सूच्म तथा हलके होने से आदित्य अपने किरणों में उठा लेता है, तब इस वृष्टि से 
अन्न पेदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। बस, इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर मनु 
मद्दाराज ने .उपरिलिखित , अग्नौ प्रास्ता०” यह छोक लिखा है । ) 


£-उपरिलिखिंत भाव को लेते हुये आदि कबि वाल्मीकिजी ने भी रामायण में यह ख्छकोक 
लिखा है । बषों ऋतु का वणन है-- ह 


आकांश सूय की किरणों द्वारा आठ महीने ( कार्त्तिक शुक्ला प्रतिपदा से आषाढ शक्का 
प्रतिपदा ) तक गभ रूप में धारण किये हुए समस्त समुद्रों के रसायन रूप जल को जन्म देरदा है 
अर्थात्त वृष्टि करता है ! 


जब सूय शीतकाल में समुद्र के ( खस्वस्तिक के ) ऊपर रहता है तब वह अपनी तीज्र 
किरणों से समुद्रके जलको तपाकर हलका बना लेता है ओर हलके होने के कारण वह अपनी 
किरणों में धारण भी कर लेता है। इसी धारण किये हुए जल को फिर वह आकाश में फेला देता 
है । इस तरह आकाश में वह सूय द्वारा फेलाया हुआ जल ८ मास फे बाद अर्थात्‌ चातुर्मास्य में 














कादम्बिनीक -. ४ 





बश्स जाता है। इस प्रकार यहाँ स्य को गर्भ धारण कराने वाला पुरुष मानकर आकाशरूपी स्री से 
जल का प्रसव होना बताया गया है । यद्द भाव ब्रद्म-पुराण और विधणु-पुराण के निम्नलिखित 
चार रोकों में भी हैं । 


१०-सूर्य आठ मद्दीनों तक मौलिकजल (हाईड्रोजन ) लेकर उसे इस पेयजल में परिणत 
करके बरसाता है, इस से अश्न होता है, और अजन्न से समस्त संसार जीवित रहता है । 


११-सूय प्रथ्वी में स्थित जिस रस ( मौलि कजल ) को किरणों द्वारा प्रदण करता है, 
उसे बह धान्य पेदा होने के लिये एवं प्राणियों की पुष्टि के किये फिर वाप्रिस बरसा देता है। 


१२-सूर्य भगवान्‌ अपनी किरणों द्वारा मदी, समुद्र, धथ्वी में एवं प्राणियों के शरीर में 
स्थित इस तरह चार प्रकार के-जल् को प्रहण करता है ।. - 


१३-१४-अपनी:ती चरण किरणों से स्य प्रथ्वी के ( से ) जल को-लेकर सोम को पुष्ट करता 
है, और वह सोम वायु नाड़ियों में विद्यमान जल के द्वारा आकाश में घृम-अप्रि और दवा की मूर्ति 
वाले बादलों में इधर उधर घूमता फिरता हे, तथा बादलों का जल वायु से प्रेरित द्वोकर प्रथ्वी पर 
गिरता है । 


१४-आकाश चन्द्रमा से वायु, सफेद बादल, बिजली, गजञेना एवं अल्पबृष्टि के द्वारा गर्भ 
धारण करता है । अथांत्‌ डपरिलिखित इन पाँचों लक्षणों के दिखाई देने से आकाश में गर्भ धारण 
सममभना चादिये। इन पाँचों में से जितने भी कम लक्षण हाँ उतनी ही गे में कमी दोती है । 


(चन्द्रमा सोम के कारण शीत प्रकृति का है। ज्ञिस नक्षत्र काल में सय की किरणों द्वारा 
जल आकाश में गया है, यदि उसी नक्षत्र पर चन्द्रमा भी है तो बद जल उसी शीत के प्रभाव से 
बहाँ स्थिर दोजाता दे इसी को गर्भ धारण द्वोना कद्दते है' । हाँ, यदि सूथ और घन्‍्द्रमा के भध्य में 
अप्रिसम्बन्धी प्रहद जेसे मंगल, अथवा बायुसम्बन्धी प्रदद जेसे शनि आदि आजावे तो चन्द्रमा उस 
गर्भ को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि इन अप्रि-वायुसम्बन्धी ग्रदों के कारण उसका प्रभांव _ 
फम होजाता है, और यदि उस समय गर्भ रद्द भी गया तो कुछ दिनों में उसका पात हो जायगा। 
चन्द्रमा गे घारण करवाता है इसीलिए वेद में भी लिखा है कि “ सोमोबेरेतोधाः ” शत० इति । ) 


--+*2%89९३%७-+--- 
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६. कादम्बिंनीय 
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 गर्माषक्रमकालः 


मार्गशीर्षात्‌ ततश्चेत्राच्छावशाब् पुरा क्चित्‌ । 
शीतोष्णवर्षाकालानां चातुर्मास्यानि चच्षते ॥-१६ ॥ 
: - कार्तिकात्‌ फाल्गुनात्‌ तद्॒दाषाटाततिभान्ति तु । 
. शीतोष्णवर्षाकालानां चातुमास्यानि संप्रति ॥ १७ ॥ 
. - शीतकाले तु गर्भः स्थात्‌ परिपाकस्तेदुत्तरे। 
* -“अर्पाकाले तु: गर्भाणां प्रसृतिः क्रमतो मबेत्‌ ॥ (८६॥ 
ज्येष्ठासन्ा त्वमावास्या ज्येष्ठासन्ना चे पूर्णिमा। 
- आभ्यां विभागमिच्छन्ति गर्भप्रसवंकालयो; ॥ १६ ॥ 
मूलोत्तराद्रगादकादकादाद्रोगतादपि। ः क्‍ 
. आम्यां विभागमिच्छन्ति गर्भेप्रसयकालयो; ॥ २०॥ 
. दक्षिसायनगात्‌ पातादुत्तरोयणगादपि। . 
_ आम्यां विभागमिच्छंति मर्भप्रसवकालयोः ॥ २१ ॥ 
. . स्‍्वात्यकंतो वा स्वात्यकेचन्द्रसंयोगतो5पि-वा 
. स्वात्यकोर्ध्याशिवनी चन्द्रान्मैत्रा्को ्ध्वाप्यचंद्रतः ॥२२॥ 
. मूलाकेतश्च पंचेते गर्भाणां सन्त्युपक्रमाः 
..पूर्वे मन्दफला मूलाकंतस्तु सुदृढा मताः ॥ २३ ॥ 
क्‍ क्‍ . इस प्रकरण में वर्षा के गर्भकाल, दोहदकाल और प्रसबकाल का बणंन किया गया है-। ह रे 
शीतकाज़ को गर्भ का, उष्णकाल को दोहद ( गर्भपीषण ) और वर्षाकाल को प्रसव का समय माना. 


जाता है । किस महीने से शीतकाल और किस मद्दीने से उष्णकाश्न ओर वर्षाकाल माना ज्ञाय इस हे द 
विषय में भितने मतभेद हैं वे क्रम से बताये जाते हैं । 


१६-किसी का मत है कि-मागंशीष से चार महीने फाल्गुन तक शीतकाल, चेन्न से चार 
महीने आषाद तक उष्णकाल ओर श्रावण से चार महीने कात्तिक तक व्षाकाल होता है । 


फांदम्बिंनी। क्‍ ७ 











१७-इस समय में कार्त्तिक से माघ तक शीतकाल, फ़ाल्गुन से ज्येष्ठ तक उष्णकाल और 
अ्राषाढ से आश्विन तक वर्षाकाल माना जाता है । 


१८-शीतकाल में गर्भ घारण होसा है; इसके बाद उष्णकाल में उसका परिषाक (पोषण ) 
होता है और वर्षाकाल में वह प्रसूत हो जाता है, अथात्‌ बरस जाता है... . 


१५६-ज्येष्ठा नक्षत्र के आस पास ज़ब अमांत्रस्था होवे तब गर्भकाज और ब्वेष्ठानक्षत्र के 


आस रण जब पूर्णिमा होवे तब प्रसवकाल. अथांत्‌ वृषोकाल समझना चाहिये । यह भी किसी 
का मत 


,. भागेशीषे की अमावस्या को, और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को प्रायः ज्येष्ठा नक्षत्र आया 
करता है । की 59 आय मा ये 5 8. 

२०- कई विद्वान निम्नलिखित हिसाब से गर्भ और प्रसबकाल का विभाग मानते हैं-मूल 
नक्षत्र के उतराष््र में सय के आने से गंभकाल और आंद्रां नक्षत्र पर सय आने से प्रसवकाल 


होता है । अर्थात्‌ मूल नक्षत्र पर जब सं आबे तब से -६ दिन बाद से ७ मास: तक गर्भकाल और 
आदद्रो पर आबे तब से ४ मास तक प्रसवकाल मॉना:-जाय 4........ 


मूल पर सय पौष के महीने में और आद्रो पर आपषाढ़ में प्रायः आया करता है, और 
१३ दिन तक रहता है । 


२१-कई कहते हैं कि-जिस पात से सूर्य दक्षियांयन हो बह गर्भेकाज्ञ का प्रारंभ और जिस 
पात से उत्तरायण हो बह प्रसवकाल माना जाता है। द 


; ४ ही ;॥ चर न्फ् 


२२-२३-गर्भकाल्ञ के प्रारंभ का दिन मानने के विषय में किसी अन्थ का यह मत है कि 
स्वाति पर सय के आने से, यां स्वाति के सय में स्वाति नक्षत्र पर चन्द्रमा के होने से वा स्वाति के 
सये पर अशिनी के चंन्द्रमां होने से, अथेवा अनुराधा के संय में अनुराधानक्षत्र पर चन्द्रमा 
आने से, या मूल पर सयय के आने से गर्भकल का प्रारंभ द्वोता है;। - इन पाँचों में मूलाक से उत्तरके 
टढ़ फल वाले हैं और पदिले के सनन्‍्द फल्त हैं |, | 


| _नन्‍्शक्सज -- 
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गर्भप्रसवकालः 


सर्य दक्षिगगोलस्थे गर्मितं चोत्तरायणे |: 

नक्षत्रमष्टमाहतो गत्वा चन्द्र! प्रव्षति ॥ २४॥ 
 नद्यरयों न च नक्षत्र न चन्द्रस्तत्र कारणस। 

वायुनेवोद्ध्॒त तोयं वायुरेव प्रषषेति ॥ २४५ ॥ 

सर्य दक्षिणगगोलस्थे तप्तादब्घेरबुत्थितिः | 

तत्तोथ वायुना प्षिप्त' देशे देशे प्रवर्षति ॥ २६ ॥ 

वायुनात्षिप्तमश्र तु दिवि यत्रावतिष्ठते । 

नक्षत्र दूयुतलस्यास्य क्रियते तृपलक्षणम्‌ ॥ २७॥ 
. अन्दो यदूभ' गतो गमे कुर्यादावतेने5ष्टमे । 

श्तेडट्टां पंच नव ते तड्धं गत्वा स व्षति ॥ २८ ॥ 

सितपक्षमवः कृष्णे कृष्णपक्षमवः सिते। 

अहर्जातो निशि निशाजातरत्वहनि वर्षति ॥ २६ ॥ 

यस्मिन्‌ पके भवेद्‌गमेस्ततः पश्चे चतुदंशे । क्‍ 

स गर्भदिषसात्‌ साउँपण्मासान्त्येडद्धि वषेति ॥ ३० ॥ 

कुष्णे वर्षति बैशाखे गर्भ: कार्तिकशुक्रजः ! 

चैत्रशुक्रोद्धव: कुष्णे त्वाश्विने मासि बषेति ॥ ११ ॥ 

पूर्वोत्थितः पश्चिमायां पूवेस्यां पश्रिमोत्यित) । 

एवं विपयेयो मेघवातयों! शेषदिक्ष्यपि ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकरण में विशेष करके गे के प्रसव ( बर्षा ) काल फाही वर्णन किया जायगा। 
२४-से दक्षिणगोल में द्वी हो. किन्तु उत्तरायण हो चुका दो ऐसे समय में जिस नक्षत्र 


कादम्बिनी । है 











पर पहिले लिखे हुए वायु, बादल आदि पाँच प्रकार से गर्भस्थिति होजाय तो उसी नक्षत्र पर चन्द्रमा क्‍ 
के आठवीं बार आने पर वां होती है। 


२४५-कई वैज्ञानिकों का मत है कि सूये, चन्द्रमा, नक्षत्र इन में से कोई भी वर्षा होने में 
कारण ( सबब ) नहीं बनता | केवल वायु से उठाया हुआ जल वायुद्वारा ही बरसाया जाता है। 


( वास्तव में देखा जाय तो प्रथ्वी पर से पदार्थों के आकाश में उठाने का कार्य अप्रि (तेज) 
ही करता है, इसलिये इसका नाम वन्हितम ( भारवाद्दी-हव्यवाहक ) प्रसिद्ध है । 


इस जल को भी प्रथ्वी पर से यही अप्रि [ तेज |] सय की किरणों द्वारा आकाश में 
उठाता है, जेसा कि हम पद्चिले भी लिख चुके हैं। किन्तु यह अग्नि आकाश में जाकर वायुरूप में 
बदल जाता है | इसको बेद में सबृत्तिवायु कद्दते हैं। यद्द स्वाति नक्षत्र से प्रकट होती है । इस वायु 
के चलने से वर्षा भी होती है। अतणएव बेद में कहा जाता है कि-“सचिता वे देवानां प्रसविता”- 
इत्यादि | बस, इसी विज्ञान को लेकर बायुद्वारा जल का उठाना ओर: बरसाना यहाँ पर कहां 
गया है । ) 


२६-सूयय के दक्षिणगोल में रहने के कारण तपे हुए समृद्र से जल उठता है और वह वायु 
द्वारा आकाश में फेलाया हुआ जल देश देश में बरसता है । 


. जब सर्य दक्षिणगोल में रहता है तो उत्तरगोल में इसकी किरणें बहुत कम तज्ञ 
बाली रहती हैं । और दक्षिणगोल में विशेष तपती हैं। इसी कारण दक्षिणीसमुद्र का तपा हुआ 
जल भाप बन करके आकाश में किरणों द्वारा उठा लिया जाता है । और फिर वह वायु द्वारा समय 


पर बरसाया जाता है । 
२३-आकाश में वायुद्वारा इधर उधर फेंका जाने वाला बादल ठहर जाता है, वह बादल 
जिस नक्षत्र के नीचे होता हे उसी नक्षत्र पर समा जाता है। 


९थ-जिस नक्षत्र पर चन्द्रमा के रहते हुए गर्भस्थिति हुई हो, उसी नक्षत्र पर आठवों बार 
चन्द्रमा के आने से अर्थात्‌ १६४५ दिन में, उस दिन की गर्भस्थिति का जल बरस जाता है। 


६-शुक्तपक्ष का रहा हुआ गये कृष्णपक्ष में, कृष्णपक्ष का ग् शक्कपक्ष में और दिन 
का गर्भ रात्रि में तथा रात्रि का गभे दिन में बरसता है । 





१० कांदम्बिनी । 
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7 “(कारण यह है कि यद्यपि जिस पक्ष या जिस समय आकाश में गर्भ रद्दता है, बरस- 
नेके समय भी उसी पक्ष ओर उसी समय के आकाश में रहता है, किन्तु वह श्राकाश प्रृथ्वी की 
चाल के कारण छः; महीने बाद उलटा दिखाई पडता है । अथात्‌ उस गर्भस्थिति के समय का 
आकाश यदि शक्कपक्ष का है तो छः महीने बाद वह कृष्णपत्ष में पडेगा, या कृष्ण पक्ष का है तो छः 
महीने बाद शक्लपक्ष में । इसी तरह दिन का होगा तो वह अककाश छः महीने बाद रात्रि में और 
रात्रि का होगा तो वह छः महीने बाद दिन में पड़ेगा । ) 











३०-३१-जिस पक्ष में गर्भस्थिति हो, उससे चौदहवें पक्ष में अर्थात्‌ गर्भेस्थिति से खाढे छः 
मद्दीने के अन्त के दिन में वर्षा द्वोती दै। जेसे-- _ 


. कार्त्तिकशुक्ष में रद्दा हुआ गर्भ वेशाखकृष्ण में और चैत्रशुक्क का गभ आखिन में 
बरसेगा । 


... ३२-पृष्र की दिशा से उठा हुआ बादल और बायु पश्चिम दिशा में ओर पश्चिम दिशा से 
उठा हुआ बादल और वायु पूव की दिशा में जल बरताता है । इसी तरह अन्य दिशाओं का भी 
यह हिसाब इसी विपरीत क्रम से जानना चाहिये, 


| >+क-+- 
गर्मविमानम् । 


हर ब्राक्षी प्रोष्ठपदाषाढा गर्भाः स्युबहुतोयदा! । 
श्रार्द्रा श्लेषा मधास्वराती वारुएयो बहुवासराः ॥ ३३ ॥ 
पट्सु मार्गादिमासेषु पश्चानामेकभस्य च । 
अष्ट-पट-पोडश-जिन-विंशति-त्रीण्यहानि हि ॥ ३४ ॥ 

.. काले वषति गर्भस्तु पश्चात्मा शतयोजनम्‌। 

: एकैकद्ान्या परितस्तदूर्ध्वाद्धांडंकल्पनम्‌॥ ३४ ॥ 
त्रीएयाढकानि वातेन विद्युता पृणनवाश्रके! । 
दादश स्तनितेनाथ पश्चमिद्रोणपश्चकम्‌ || ३२६ ॥ 


कादम्बिनी । श्र 
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शुभ्रग्रहयुते चन्द्रेडके च गो) सुबृश्टिदा) । 
क्ररग्रहयुते वज्ञकरकामत्स्यवषेदा! ॥ ३७ ॥ 
गर्भकाले5तिशश्स्तु गर्भनाशाय जायते । 
द्रोणाष्टाशाधिके इश्टे गर्ेख्ावोज्वधायेते ॥ ३८ ॥ 


पश्चरूपस्तु यो गर्भो गर्भकाले5तिवर्षति । 
स नष्ट; प्रसवे काले सीकर क्वापि मुश्चति॥ ३६ ॥ 


गर्भ; पुष्टोषपि चेत्‌ काले ग्रहदोषान् वषेति। 
तदात्मधारणाकाले करकां वर्षति ध्रुवम्‌ ॥ ४० ॥ 


चिरकालधुतं च्षीरं यथा काठिन्यमुच्छति । 
कालातीत॑ तथा तोय॑ काठिन्य दिवि गच्छति॥ ४१ ॥ 


इस प्रकरण में गर्भ के जल की नाप का वणन है । 


३३-रोदिणी, पू्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, पूर्वाषाद ओर उत्तराषाढ़ नक्षत्रों में रहा हुआ गे 
बहुत वृष्टि करता है। हआद्रों, अश्लेषा, मघा, खाति ओर शतभिषा नज्ञत्र के गर्भ से कड़ लगते 
हैं अर्थात्‌ कई दिन तक थोड़ा थोड़ा जल रांत दिन बरसा करता है। 


३४-मार्गशीष से छः महीनों में उपरिक्षिखित आद्रो अश्लेषा आदि पांचों नक्षत्रों में से 
यदि किसी में गर्भ रहे तो क्रम से उन छः मद्दीनों में आठ, छ5, सोलह, चोबीस, बीस और तीन 
दिन तक वृष्टि होती है। अर्थात्‌ मार्गशी्ष में आठ, पोष में छः, माघ में सोलह, फाल्गुन में चोबोस, 
चैत्र में बीस और बेशाख में तीन दिन तक वृष्टि होती दे । 


३५-पहिले बताये हुये वायु, बादल आदि पाँच प्रकार से रहा हुआ गर्भ समय पर अर्थात्‌ 

दै। महीने बाद सौ योजन (४०० कोल ) के घुमेर में बरसता है । इन पांचों में एक एक लक्षण 

की कमी से गर्भ रहने पर उस सौयोज्ञन के घुमेर में भी एक एक भाग के योजन की कमी करलेनी 

 ध्वाहिये। अर्थात्‌ पाँचों लक्षणों से रहा हुआ गे १०० योजन के घुमेर में, चार लक्षणों का ७५ 
योजन में, तीन की ४० में और दो या एक का २५ योजन के घुमेर में बरसता है । 


१२ कादम्बिनी । 
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कक 
३६-इन पांचों लक्षणों में भी केवल हवा से रहा हुआ गर्भ तीन आढक, बिजली से छः _ 
आठक, बादलों से नव आढक और गजना से बारह अआहक और पांचों ( वायु, विद्यत्‌ , बादल, 
गजना, अल्पवृष्टि ) से रहा हुआ गर्भ पाँच द्रोण जल्न बरसाता है । 


३७-चन्द्रमा और सय्य के सौम्य प्रद्दों ( चंद्र, रवि शुक्र, बुध, गुरु ) से युक्त होने पर गर्भ 
रहे तो वर्षा अच्छी दोतो है । ओर कर प्रद्ों ( शनि, मंगल, राहु, केतु, एवं वक्र दआ बुध ) से युक्त 
होने पर गर्भ रहे तो, वश्ञपात, ओले, मत्स्य आदि के सहित वृष्टि होती है । 


३८- गर्भेकांल के समय अतिय्रृष्टि होने से गर्भनाश द्वी जाता है| इस में द्रोण के आठवें 
भाग से अधिक वां होने से गर्भर्लाव ( पात ) सममना चाहिये। 


३६--गर्भकाल के दिलों में पाँचों प्रकार से रहा हुआ भी गर्भ उस समय अधिक वर्षा होने 
से नष्ट होजाता है। इसका बचा हुआ जल वर्षा ऋतु में कद्दीं कहीं कुछ बंर्दे गिरा देता दे । 


४०- सब तरह से पुष्ट हुआ गर्भ यदि प्रसव ( वर्षाऋतु ) के समय ग्रहों के दोष से नहीं 
बरसे तो उसी गर्भ धारण किये हुए दिन में ओले बनकर गिरता है । 


४१-बहुत समय तक रक्‍्खा हुआ दूध जिस तरह जम कर गाढ़ा दोजाता है उसी तरह बहुत 
समय तक गर्भ [ आकाश ] में रक्खा हुआ जल भी कठिन श्रर्थात्‌ ओले के रूप में परिणत दो 
जाता है । 


गर्भोपषधातकाः । 


अथ गर्भोपघाताः स्युरुत्पातास्त्रविधा अपि । 
भूकम्पील्कारजोइष्टिदिग्दाह्शशनिकीलकम्‌ ॥ ४२ ॥ 





# पचास पत्ष ( तोता ) का एक आदक होता है , चार भाठक का १ द्रोण | 
( कादरिवनी द्वादश अ० श्लोक ३१३ ) 
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खपुरं केतवो युद्ध निर्धातः परिघो धनु) । 

उपरागो गर्भमासप्रोक्तलिंगविपयेयः ॥ ४१॥ 

एवं गर्भोपधात्युक्तो दुनिमित्तसमुच्चयः । 

पोषयन्ति तु ये गर्भ वच्मि तान गर्भेदोहदान्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकरण में गर्भ के नाश करनेवाले उपद्रवों का वर्णन हे । 

४२-४३- गर्भ के नाश करनेवाले उत्पात तीन प्रकार के हैं । पार्थिव, आन्‍्तरिक्ष्य और 
दिव्य । इन निम्नलिखित उत्पातों के होने से गर्भा का स्राव दो जाता है, अथवा समय पर बरसता 
नहीं, वा कम बरसता है इत्यादि । बे उत्पात ये हैं- भूचाल का होना, कील गिरना, गन्धवपुर, घूमकेतु, 
प्रह्ों का युद्ध, निर्धात, परिघ धनुष का दीखना और सू्य-चन्द्रमा का मदण द्वोना या गर्भभास के 
चिह्नों का बदल जाना | 

भूचाल चार प्रकार के होते हैं- आग्नेय, ऐन्द्र, वारुण और वायव्य । प्रथ्त्री की अग्नि की 
गति से आग्नेयकप होता है, इस कंप में कहीं से ज़मीन तोड़कर आग की ज्वाला निकलती दे । 
प्रहों की चाल से ऐन्द्रकंप होता है। जब पूंथ्वी के पक तरफ शनि हो, ओर दूसरी तरफ मंगल 
हो तो ये दोनों उस क्षण में सारी प्रथ्वी को एकदम घुमा देते हैं। यद्दी कंप सब से भयंकर और 
समस्त पृथ्वी भाग में होने वाला है । तीसरा कंपवारुण है, अथोत्‌ जल से द्वोने वाला है. यह समु- 








द्र के आस पास के देशों में विशेष होता है । चौथा बाय की गति से वायव्यकंप होता है । उल्कापात 


आन का 


में रात्रि के समय आकाश में प्रकाश की एक लंबी लाइन सी दीखतो है किन्तु बह प्रारंभ में 
मोटी और पुच्छ भागों में पतली होती है | रजोबूष्टि में दिन के समय आकाश बिलकुल धुधला 
दिखाई देता है। दिगृदाद्द से सुबद-शाम दिशाओं में आग जलती हुई दिखाई देती है | वञ_ दो 
तरह के होते हैं- वतन और महावज्ञ | वचञ्र त्रिकोण और महावज्र षटकोण होता है । कीलपात 
में पश्चिम से पूर्व तक एक लम्बी लोहे के समान रेखा आकाश में दीखने लगती है | गन्धबेपुर से 
आकाश में बादलों के नगर, मकान आदि दीखते हैं। आकाश में धूमक्रेतु नामक नये तारे उगते हैं। 
इनमें कई तारों का भुण्ड़ होता है | रणमें एक पुच्छलतारा भी होता है । नि्धात होने से बड़े ज़ोर की 
आवाज़ आती है। परिघ होनेसे उदय और अस्त के समय खूर्यबिम्ब के तीन तरफ काली रेखा 
दीखने लगती है । धनुः- इन्द्रधनुष को कहते हैं. । 

४४-इस तरह से गभ के नष्ट करने के दुर्निमित्त कद्दे गये हैं, अब आगे जिन से गभे का 
. पोषण होता है वे निमित्त कहे जाते हैं । 


कादम्बिनी । 
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गर्भदोहदाः । 
स॒दुः असादको वायु; सोमेशानेन्द्रदिग्भवः । 
परिवेष/ सितः स्निग्धो विपुलः शशिख्रययो! ॥ ४४ ॥ 
विद्युदिन्द्रधनुमेन्द्रगजितं ग्रतिश्न॒येकम्‌ । 
स्निग्धो व्यापी प्रथुमेंघः सुप्रसब्नेन्दुभ नभ! ॥ ४६॥ 
स्निग्धा; पुष्टा नोपसृष्टाः प्रदक्षिण चराग्रहाः । 
अनाकुलरवा हा निसगान्मगपत्तिण! | ४७॥ - 
एते सवेतंजातानां गर्भाणां पुष्टिकारकाः । 
अथ ये मासभेदेन विशेषास्तानपि ब्ुबे || ४८ ॥ 
सन्ध्याराग: परीवेषो बादल मार्गपीषयोः । 
नातिशीतं मार्गशीर्षे पौषेडतिहिमसम्भवः | ४६ ॥ 
माघे तु प्रवबलो वायुस्तुपारकलुषाग्रहा! । 
शैत्याधिक्यं समेघस्य भानोरस्तोदयों तथा ॥ ५० ॥ 
फाल्गुने पवनअ्रण्डो रूचः स्निग्धाश्रसंप्लवः । 
परिवेषा असम्पूर्शास्ताम्रो वा कपिलो रधि! ॥ १५१॥ 
फाल्गुनेडतिखरो वायुवाति पत्राणि पातयन्‌ | 
दक्षिणो5तिमृदुश्चेते मेघगरभेहिताय स। ॥ ४२ ॥ 
चैत्रे वायु; परीवेषो द्ृष्टिरश्नं च शस्यते । 
वेशाखे पवनो विद्युदवृश्टिश्र' च ग्जितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
गर्भोपघातको न स्युयेदि स्युगेमेंदोहदाः । 
तदा वर्षति पर्जन्यस्तत्रानन्दः प्रवर्तते ॥ ५४ ॥ 


क|दम्बिनी द ९ 
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द  ४५--गर्भ के दोदद [ पोषण ] कांल में अर्थात्‌ उष्णकाल में उत्तर, ईशान और पूवे की 
वायु चले और वह बायु कोमल और हृदय को प्रसन्नता देती हुईं हो तो इससे गर्भ पुष्ट होता है । 
तथा सूर्य और चन्द्रमा के चौतरफ सफ़ेद, चिकना और बड़ा मण्डल हो तो वह गभे को पुष्ट 
करनेवाला है । 


पृथ्वी अपने स्थान पर ( गिद्‌ ) घूमती हुई पश्चिम से पूष को चलती रहती है और 
सूर्य के चारों ओर धूमती हुई ईशान-कोण की तरफ कुकी हुई उत्तर को जाया करती द्वै। पवन 
सामने की दिशाओं से उत्तर, ईशान और पूर्व से आता हुआ प्रतीत होता है। यह इधर की हवा 
परमेष्ठी ( आकाश में सोमपदा्थ के एक मण्डल ) से भव तक की ठंडक को लिए हुए द्वोती हे, 
इसलिये यह गशे पुष्ट करती है । 


४६-०विजलियाँ, इन्द्रधनुष, धीमीगजना और सूथ के बिंब के आगे छोटे छोटे बृत्त मण्डल 
( कुण्डलना ) के होने से, तथां स्निग्ध फैले हुए घड़े बड़े बादलों के होने से ओर कभी साफ़ चन्द्रमा 
वाले आकाश के दिखाई देने से भी गभे पुष्ट हुआ सममाना चाहिये | 


४७-रवि, भौम, बुध आदि ग्रहगण भी र्निग्ध गति के हों, पुष्ट हों अथात्‌ इनके तारों 
का प्रकाश ख़ब चमकीला एवं स्निग्ध हो और ग्रहण से युक्त न हो तथा सूर्य के दक्षिण की तरफ़ 
इनकी गति द्वो तो यह भी गर्भ के पुष्ट करनेवाले द्वोते हैं। इसी तरह यदि पशु-पक्षि-गण भी 
स्वभाव से ही बिना घबराये हुए की तरह सुन्दर आवाज़ करते द्वों और प्रसन्न दिखाई दें, तो गर्भ 
पुष्ट हुआ सममाना चाहिये । 


४८ - उपरिलिखित ये सब लक्षण सब ऋतुओं के गर्भो की पुष्टि करनेवाले कहे गये हें । 


अब महीनों के क्रम से खास खास लक्षण हैं, वे आगे कहे जाते हैं । 


४६-मार्गशीष और पौष में सन्ध्या के समय ललाई का होना, सू्थ, चन्द्रमा के कुग्डलना 
होना और बादलों का होना गभे पुष्टि का लक्षण है । 
मार्मशी्ष में अधिक ठंड न पड़कर, पौष में अधिक ठंडे पड़े, तो यह भी गे पुष्टि का 
अच्छा लक्षण है। द 


७५०-माँघ में विशेष वायु चले, पाला गिरने से हों के तारों का प्रकाश कम द्वो, विशेष ठंड़ 
पड़े और सर्य के उदयास्त समथ बादल हों तो गर्भ पुष्ट हुए समकने चांहिये। 


१६ कादम्बिनी | 
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अब आह 5. कि बज ीिीीमीिला 


५१-४२-फाल्गुन मास में रूखी और ज़ोर की हवा चले, स्निग्धता को लिये हुए सफेद 
बादल दिखाई दें, सयं-चन्द्रमा के चौतरफ अधूरे चक्र हों और सूर्य कपिल या ताम्रवर्ण का द्टो तो 
ये गर्भ पुष्टि के लक्षण हैं । तथा फाल्गुन में वृक्षों के पत्तों को गिराता हुआ तेज्ञ पवन चले और चेत्र 
में दक्षिण दिशा का अत्यन्त मधुरवायु बहे, तो वह्द भी गे की पुष्टि करता है । 

४३-चेत्र में वायु चले, कुगडलना हो, कुछ वर्षा तथा सफेद बांदल हों तो गभे को पुष्ट हुआ 
समभाना चाहिये । द 


वैशाख में वायु, बिजली, वृष्टि, सफेद बादल और गजना होना गर्भ पुष्टि का लक्षण है। 
५४-ऊणपर लिखे हुए प्रकारों से गर्भ पुष्टि के लक्षण तो हों और गभे के नष्ट करनेवाले उत्पात 
नहीं हों, तो वहाँ अच्छी वर्षा होती है और आनन्द भ्रवृत्त होता है | 


पाहला गर्भाष्याय समाप्त हुआ । 


अथ हादशमासिकाध्यायः । 
वृद्धि! सर्वेषु मासेषु नक्षत्राणां समृद्धये । 
बहुक्षीरक्ठता गावः प्रजाश्च निरुपद्रवा: ॥ १॥ 
वर्षतों श्रिष मासेषु नक्षात्रं यदिवधेते । 
तिथिवां वद्धेंते तत्र शुभ: समय इष्यते || २ ॥ 
कृष्णपत्तोदिता धर्माः सम्भवेयुन्नें तत्र चेत । 
: पूर्वस्मिज्त्तरस्मिन्‌ वा मासे कृष्णे भवन्ति ते ॥ ३ ॥ 
नियतास्तिथयः काश्रिद्‌गर्भभुवकसंज्ञका। । 
तत्राभ्रसम्भव; सगांदनञ्न प्रतिबन्धतः ।| ४ ॥ 


१--सब महीनों में नक्षत्रों का बदना अच्छा है। क्‍योंकि नक्ञत्न वृद्धि से गायें बहुत घी 
दूध बाली होती हैं, ओर प्रजा में उपद्रव नहीं होते । 
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द २--वबर्षा ऋतु के तीनों महीनों में अर्थात्‌ आद्रो नक्षत्र पर जब सूय आबे उस दिन से ६० 
दिन तक नक्षत्र बढ़े या तिथि बढ़े, तो अच्छा समय कहना चाहिये । 


तिथि या नक्षत्र के बढ़ने और घटने का कारण । ज्यौतिषशास्त्र में माना गया है कि 
एक सूर्योदय से दूसरे सर्योदय तक ६० घड़ी अर्थात्‌ २४ घंटे होते हैं. और तिथि तथा नक्षत्र भी ६० 
घड़ी (२४ घंटे ) के ही हुआ करते हैं। चन्द्रमा प्रथ्वी के ग्िदे घुमता हुआ सर्पिलगति में रहता है । 
इसका कारण यह है कि प्रथ्वी स्थिर नहीं है, किन्तु सर्य के गिदे घूमती हुई अपने स्थान से कुछ २ 
आगे बढ़ती जाती है । सर्पिलगति में घूमता हुआ चन्द्रमा अठाईसवें वर्ष में उसी विन्दु पर 
आजाता है जिस बिन्दु से कि उसकी गति का प्रारंभ माना जाय | इस गति में चन्द्रमा कभी तो 
प्रथ्वी के समीप आजाता है श्रोर कभी दूर चलाजाता दे, किन्तु यह याद रखना चाहिये कि चन्द्रमा 
की अपनी चाल सदेव एकसी रहती है । लेकिन जब वह प्रथ्वी के समीप होता है तब उसकी गति 
तीज्र मालुम होती है और चन्द्रमा प्रथ्वी से दूर चला जाता है तब उसकी चाल धीमी मालुम देने 
लगती है। अर्थात्‌ जब चन्द्रमा के घूमने का मार्ग संकुचित द्वोता है तब उसकी गति तेज प्रतीत 
होती है और जब उसके घूमने का मार्ग बड़ा होता है तब धीमी चाल प्रतीत होने लगती दै। धीमी 
चाल के कारण कभी कभी तिथि और नक्षत्र बीच में ही समाप्त दो जाते हैं, सूर्योदय के समय 
नहीं रहते, तब इस देश में तिथि या नक्षत्र का क्षय मान लिया जाता है। तीत्र गति के समय कभी 
कभी एक ही नक्षत्र या तिथि दो सूर्योदय काल तक रह जाते हैं। इस दशा में तिथि या नक्षत्र की 
वृद्धि मानी जाती है। तथा ज्यौतिष का सिद्धान्त भी यही दे कि नक्षत्र तथा तिथि बद्दी मानी जाती 
है जोकि सूर्योदय काल में रहे | बस, इस तरह तिथि या नक्षत्र घटा-बढ़ा करते हें । 


३--कष्णपक्त की कही हुई बांतें अगर नियत दिनों में नहीं मिले, तो उस पक्ष के आगे के 

या पीछे के ऋष्णपक्त में उनकी परीक्षा करनी चाहिये। पहिले कई ग्रन्थ अमान्‍्तमास के हिसाब से 
लिखे गये हैं तथा आजकल विशेष व्यवहार पूरणिमान्तमास का है, अ्रतः कहीं कहीं इस से विरुद्ध 
फल दो जाता है। आजकल मद्दीने का आरंभ क्ष्णपक्ष से मान कर उसकी समाप्ति पूर्णिमा पर मानी 
जाती है। लेकिन वास्तव में देखा जाय तो शुक्तपक्ष से मास का प्रारंभ करके, ऋष्णपक्त की अमाव- 
स्था को उस मास की समाप्ति माननी चाहिये। जिसे कि अमान्तम|स कद्दते हैं | इस से चन्द्रमा का 
विशेष सम्बन्ध है | देखिए-पूशिमा के रोज़ चन्द्रमा पूर्ण अपनी योवन अवस्था पर रद्दता है। फिर 
वह शनेः शनेः नित्य क्षीण होता हुआ अमावस्या को सबेथा नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ उसकी 

. मृत्यु हो जाती है। ओर पुनः शुक्वपक्ष की प्रतिपदा से वह जन्म लेता है। इस तरह अमान्तमास 


श्र . कादम्बिनी । 





में जन्मसे मृत्यु पर्यन्‍त घन्द्रमाकी एक आय पूर्ण हो जाती है। अतः यही अम्रान्तमास सानना 
उचित दे | ओर इसीलिये पहलेके प्रन्थ इस मासके हिसाबसे लिखे गये हैं। 


आज कल्न कई विद्वान कहते हैं कि पूर्णमासी शब्दमें मास शब्द महीनेका वाचक दे 
और मासके पूर्ण दोनेके कारण ही इस तिथिकों पूर्णमासी कहते हैं। किन्तु इस तरह मानना 
उनकी भूल है । यहाँ मास शब्द मद्दीने का वाचक नहीं है, किन्तु मसी परिणामे धातुसे सिद्ध हुआ 
'मासू! नाम है चन्द्रमा का, ( मस्यति परिणमते-इति माः ) अतः पूर्णमासी उसी तिथिका नाम है 
कि जिस दिन चन्द्रमाकी कल्लायें पूण हो गई हों । 

अमान्तमासत पूर्णिमान्तमाससे पन्द्रह दिन पीछेसे आरंभ होता है। इसलिये शुक्तपत्ष 
तो दोनोंमें एकसा ही रहता है। लेकिन कृष्णपक्ष अमान्तमासके हिसांबमें पूर्णिमान्तमासकी 
अपेक्षा पिछले महीने पड़ता है। इसलिये अमान्तमासके अनुसार कृष्णपंक्षमें कहे हुए धर्म यदि 
पूर्णिमान्तमासके अनुसार निर्दिष्ट मासमें नहीं मिले' तो आंगेके मांसमें समझ लेने चाहिये । 
ओर यदि पूर्णिमानन्‍्त मासके अनुसार किसी ग्न्थमें कष्णपक्षेके धर्म कहे गये हैं तो अमान्तमांस 
के अनुसार पीछेके मद्दीने में जान लेने चाहिये । 


.. ४--कई ऐसी तिथियाँ हैं कि जिनमें नियमित रूपसे गर्भ हुआ ही करते हैं । इनमें गर्भ 
का होना स्वाभाविक है। अगर उन तिथियोंमें गर्भ के लक्षण दिखाई नहीं दें तो इसमें किसी ग्रह 
की रुकावट सममभनी चाहिये | 


कार्तिक । द 
कार्तिकस्य द्वितीया वा तृतीया वापि बषेति । 

. भाविवर्षे बहुजलं न चेत्तस्मिन्नवर्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वितीयायां द॒तीयायां नवम्यां कार्तिके सिते । 
एकादश्यां अयोदश्यां वृष्टिमेंधो5तिवृष्टये ॥ ६ ॥ 
अब्दविंशोपकावारे! पञ्चम्यां शुक्‍्लकार्तिके । 
दिड्नखाष्टादित्यधृतिनृपबाण मिता; क्रमात्‌ ॥ ७॥ 


कादम्बिनी | है 
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कार्तिकेइअधुवा श॒ुक्का द्वादश्येकादशी तिथिः | 
न गजति न तत्राश्नं तदा वर्षो न शोभनः ॥ ८ ॥| 
एकादश्यां तु शुक्लायां द्वादश्यां वापि कार्तिके । 
अश्नच्छन्नं यदि नभस्तदाषाढेडतिवर्षति ॥ & ॥ 
द्वादश्यां कांतिके रात्रो विद्युदृव्वष्टिश्व गजितम्‌। 
पश्चवर्णांस्तथा मेघाः पृष्पहानिस्तदोच्यते ॥| १० ॥ 
द्वादश्यां कार्तिके शुक्ले निरभ्रा रजनी यंदि। 
पूर्णिमायामनश्र॑ चेत्‌ पृष्पबन्ध! स उच्यते ॥ ११ ॥ 

. कार्तिक्यां कृत्तिकापूर्णा सुभिज्ञायोपदिश्यते । 
कृत्तिका यदि वद्धेंत तद्धयें बहुवषेणम्‌ ॥ १२ ॥ 
भरणी यदि पूर्णा स्यात्‌ कार्तिकीपूर्णिमादिने । 
कुत्रचित्‌ साधुवृष्टिः स्यादवृष्टि; कृत्रचिद्धवेत्‌ ॥ ! ३॥ 
कार्तिक्यां पूर्णिमायान्तु यदि ग्राम्ोति रोहिणी । 
असामंजस्यमामोति प्रजा दुर्भिद्चपी डिता ॥ १४ ॥ 
कातिके मासि संक्रांती यदि वषेति वासवः । 
मध्यमं जायते सस्य॑ पौषे मासि सुभिक्षता ॥ १४ ॥ 
कार्तिके यदि संक्रांतेः पय्येते दिवसद्ये । 
महावृष्टिस्तदाबष्टिः शुभा भाविनि वत्सरे ॥ १६ ॥ 
चतुथ्यों कार्तिके कृष्णे मेघाः स्युम्रंगशीष्णिमे । 
यद्यत्र जलपातः स्यात्तदाषाढ़े सुबर्षति ॥ १७॥ 

. अष्टम्यां कार्तिके ऋृष्णे दृश्यन्ते यदि विद्युत: । 
तदा तु श्रावणे मासि वृष्टिनून भविष्यति ॥ १८ ॥ 


२० कादुम्बिनी । 
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(--कार्तिक शुक्ला द्वितीया या दृतीयाके दिन वर्षा दोनेसे उस बषमें बहुत जल बरसता 
है भौरक्षदि उन दोनों दिनोंमें न बरसे तो उस वषमें बृष्टि नहीं होती । 


<--कार्तिक शुक्ल्ामें द्वितीया, ठृतीयां, नवमी, एकादशी और त्रयोदशीके दिन वर्षा होने 
से या काले बादल होनेसे उस वें खब वृष्टि होती दे। 


७--कार्तिक शुक्ला पश्चमीको यदि रविवार हो तो १० विस्वा, सोमवार हो तो १३ विस्वा, 
मंगलवार हो तो ८ विस्वा, बुधवार हो तो १२ बिस्वा, वृहस्पतिवार हो तो १८ विस्वरा, शुक्रवार दो तो 
१९ विस्ता और शनिवार दो तो ५ विस्वा वृष्टि कहदनी चाहिये । 


८--कार्तिक शुक्ला एकादशी और द्वादशी तिथि 'अश्लुभुवा” कहलाती है। अर्थात्‌ इन 
दोनों दिनोंमें स्वाति या विशाखा नक्षत्र पर खूर्य रहते हुये अश्विनी या रेबती अवश्य आया करती 
है और इस योगसे बादल भी हआ करते हैं। बादल बगैरद के होने से पूर्वोक्त गर्भ के लक्षण 
संपन्न हो जाते हैं। यदि किसी कारण इन दोनों दिनोंमें गजना न हो और बादल भी न हों तो बह 
वर्ष खराब समझना चाहिये । 


&--कार्तिक शुक्ला एकादशी वा द्वादशीके दिन यदि आकाश बादलोंसे ढका हुआ हो तो 
आपषादमें अश्रति वृष्टि होती दे । 


१०-कार्तिक शुक्ला द्वादशीकी रात्रिमें बिजली, वर्षा, गजना तथा पचरंगी बादलोंके होने 
से गर्भ का ग्अःपात ( गिरजाना ) समभना चाहिये । 


११-कार्तिक शुक्ला द्वादशीकी रात्रिमें यदि बादल न हों तथा पूर्णिमा को भी बादल न हों 
तो पुष्पबन्ध ( गर्भ का ठहर जान! ) समभना चाहिये । 

१२-कार्तिककी पूर्शिमाके दिन ऋत्तिकानज्षत्र पूरी ६० घड़ी हो तो सुभिक्ष का लक्षण दे 
और यदि कृत्तिकाकी इस दिन वृद्धि अर्थात्‌ दो कृत्तिका हो जांय तो बंषों विशेष सममनी चाहिये। 

१३-कार्तिककी पूर्णिमा तिथिको भरणीनक्षात्र के ६० घड़ीके होनेसे उस वरैषमें कहीं 
अच्छी वृष्टि होती है ओर कहीं द्वोती ही नहीं । 

१७-कार्तिककी पूर्णिमा तिथि को रोदिणीनज्ञत्रके होनेसे प्रजामें चैन नहीं रहता ओर 
दुर्भिज्ञ होता है । द 

१५-कार्तिक मासकी तुला-संक्रान्तिके दिन वर्षाके होनेसे घान्य सांधारण ही पेदा होता 

: है और पौषमें ( कुछ ) सुभिक्ञता होती है । 


कादम्बिनी |... द २१ 
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१६-कार्तिक मास की संक्रान्ति के आखिरी दो दिनमें ख्॒ब वर्षा हो जाय तो आगे व्षोऋतु 
में अच्छी वर्षा होती है । द 


१७-कार्तिक मास के कृष्णपक्ष ( अर्थात्‌ प्रचलित व्यवहारसे मार्गशीष कृष्ण ) की 
चतुर्थीकों मृगशीष॑नक्षात्र हो और उस दिन वर्षा जहाँ जहाँ होजाय, वहाँ वहाँ आपषाढदमें अच्छी 
बषां होती हे । द 


१थ-कातिक कृष्णा ( मार्ग० क्ृ० ) अष्टमीको यदि बिजलियाँ दिखाई दे तो श्रावण में वृष्टि 
अवश्य होगी । 
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मागशीषः । 
तुपारमलिनो ताम्रौ चन्द्रा्ों मार्गतस्त्रये | 


आपादशुक़रस प्रम्यारब्धे वृश्टिदिनत्रये ।। १६ ॥ 


 मार्गशीषग्रतिपदि न विद्युन्न च गर्जितम्‌ । 
न वृश्श्चित्तदा गर्भ कुशलं कुशला विदु; ॥ २० ॥ 
मार्गशुक्रद्वितीयातों द्वसा गर्भधारणाः 
यहेशे यत्रभे गर्भो वृश्टिस्तत्रेव तत्रभे ॥ २१ ॥ 
मार्गशुक्नद्धितीयायां दक्षिण: पवनो यदि | 
शनिवारो5पि वा तत्र तदा क्लेशावहो नृणाम्‌ ॥ २२॥ 
देशम्यां मा्मशुक्नायामहोरात्रप्रवाहिणा । 
वातेनोत्तरजातेन गर्भेधारणयोग्यता ॥ २३ ॥ 


मार्गशुक्नदशम्यां तु यदि गजेति वारिदः । 
ज्येष्ठकृष्णे श्रावणे वा तदा हृष्टिमेविष्यति ॥ २४ ॥ 
मार्गस्य शुक्रद्वादश्याममायां यदि ब्षेति । 

-तदा तत्न शुभा वृष्टिभेवेद्भाविनि बत्सरे ॥ २५॥ 


२२ कादम्बिनोी । 


मिस सन पनसा पयारयान नम उस +-भाप्क ० _रम-४०००६०एल्‍्पनतया४ 9७49 0५वरटइ ७१०४-०५ २ज2%४0:॥:9९908:09%00:0५६६४-३०४5 सु ॒भत॒र्ा्प<पसन पा भा :६४3७५3७॥५४४४३००४+ ५५६५५ 30 मी आ 5 हज, जी ५ ही जि आजतक आज, आज आफ 





हा 





विषय मानता नाना नाव धा न धन कान शना नर पर सा अलावा न पाना आसन 2 स्‍ <आ अ कब व पथ आम आम दाम पर जाकर पक का का कप आर 222 ता अर अन्‍य शक 


मार्गकृष्णे चतुर्थ्याद्यास्तिथयों गर्भधारणाः । 
गर्भे तत्राहिते नूनं वर्षत्यापादशुक्लके ॥ २६ ॥ 


मधायां मार्गकृष्णायां स विद्युन्मेघदर्शने । 
आपादशुक्ले पज॑न्यश्रतुर्थ्या' वर्षति ध्रुवम्‌ ॥ २७॥ 
मार्ग चतुथ्यों पंचम्यां पष्ठयां श्लेषामघाभगः । 
गर्भिताः पू्ेफल्गुन्यां गिराजं पृष्टिदा! शुची ॥ २८॥ 
उत्तराहस्तचिआस्तु सप्तम्यादिषु गरभिताः । 
मार्गेंडष्टम्यां शुचो स्वात्यां त्रिरात्रं भूरिवृष्टिदा ॥ २६॥ 
मार्गेस्य कृष्ससप्रम्यां निशीथे गजितं शुभम्‌ । 
मार्गकृष्णाष्टमी विद्युच्छावणे मासि वर्षति ॥ ३० ॥ 
कृष्णाष्टभ्यां मार्गेमासे पूरवायु! सुभिक्षकत्‌ । 
अन्यतः पवन; कुर्य्याद्‌ दुर्भिन्ष भाविवत्सरे ॥ ३१ ॥ 
मार्गकृष्णाष्टमी स्वातिचित्राभ्यां यदि युज्यते । 

तत्राश्ने सति चाषाढे तस्मिनृक्षे प्रव्षति ॥ १२ ॥ 








मा्गेस्य कृष्णे सप्तम्यां नवम्थामीशदिग्‌ यदि । 
मेघच्छन्ना तदा स्तोक॑ वृष्टिवातो5थवा वहेत्‌ ॥ १३॥ 
दशम्यां मार्गकृष्णायां रात्रौ वर्षति वारिदः । 
तदा भाद्रपदे मासे वृष्टिभंवति भूयसी ॥ १४ ॥ 

. एकादश्यां मार्गेकृष्णे दक्षिण: पवनो यदि । 
विद्युच्ध वाईल तत्र तदा दुर्भि्वसंभवः ॥ १५ ॥ 
दशम्यादित्रय मार्गे चित्रास्वातिविशाखभे । 

गे सति शुच्ो तद्भे त्रिराज बृष्टिसंभव; ॥ १६ ॥ 





कांदम्बिनी । २५ 
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: द्वादश्यां च त्रयोदश्यां चतुर्दश्याममातिथौ । 
वायु; सावेदिशोकश्चेन्मागेंड्षादे स वर्षति ॥ ३७ ॥ 
मार्गशीर्ष चतुदंश्यां द्शे वा दृश्यते यदि । 
मेघेराच्छादितो भानुस्तदा सस्यमहार्घता ॥ ३८ ॥ 
अमामूले5ल्पमूल्यत्वममाशाक्रे महाघेता । 
शन्यकेकुजवारेण इन्त्यमा शलभादिभिः ॥ ३६ ॥ 
मार्गशीर्षेअपि संक्रांतो यदि वर्णति कहिंचित्‌ । 
मध्यमं जायते सस्य॑ पोषमासे सुभिक्षता ॥ ४० ॥ 


१६-मागशीष, पीष और माघमें यदि सूर्य और चन्द्रमा बफेके गिरनेसे मेले दों, तॉबेके 
रंग के समान हों तो आपषाढ शुक्ला सप्तमीसे तीन दिन सक वृष्टि समझनी चाहिये। 


२०-मागशीष शुक्ला प्रतिपदाको यदि बिजक्नी, गजना और वर्षा न हो तो गर्भ को संपन्न 
समभना ऐसा पण्डितोंका मत है । 
२१-मार्गशीष शुक्ला में द्वितीयासे (११ दिन तक ) गर्भ घारणके दिन हैं। इन दिनों में 
जिस नक्षत्र के रोज़ जहाँ वृष्टि हुई हो, वहाँ उसी नक्षत्र पर सूयंके आने पर वर्षा होगी। 
जैसे मार्गशीष शुक्ला चतुर्थीको पुष्यनक्षत्र दो और इस दिन यहाँ बर्षा हुई हो तो जब 
सूर्य इस पुष्य नक्षत्र पर आवेगा तब यहाँ वर्षा होगी। एक एक नक्षत्र पर सूर्य १३ दिन रहा 
करता है | 


२२-मार्गशीष शुक्ला द्वितीयाको यदि दक्षिणगका पवन चले और शनिवार भी होवे तो षद्द 
बे मनुष्यों के लिये क्लेश देनेवाला जानना चाहिये । 


२३-मार्गशीष शुक्ला दशमीको यदि सारे रात दिन उत्तरी पवन चले तो गर्भ धारण हुआ 
सममभना चाहिये ! 


. २४-मा्गशीर्ष शुक्ता दशमीको यदि बादलोंकी गजना द्ोबे तो ज्येष्ठ या श्रावणरृष्ण 
.( प्रचलित व्यवहार से आपषाढकृष्ण वा भाद्रकृष्ण ) में वर्षा होती है । 


५8 कादम्बिनी | 
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२५-मार्गशीर्ष शुक्ता द्वादशी और अमावस्या के रोज यदि वर्षा हो जाबे तो आगे वो- 
काल में अच्छी बा दोवे । 


२६-मार्गशीर्ष ऋष्ण (पौषकृष्ण) में चतुर्थी से ( £ दिन तक ) गर्भ घारणकी तिथियाँ हैं. । 
इन दिनों में गर्भके पूर्वोक्त लक्षण दिखाई देने से आषाढशुक्का में निश्चयपूजषक वर्षा होती है । 


७-मागशीषे कृष्ण ( पौषकृष्ण ) में मघानक्षत्रके दिन बिजलियों सहित काले बादलों के 
दिखाई देने से आषाढ श॒क्ला चतुर्थी को निश्चय से वृष्टि होती दे । द 


श८-मार्गशीर्ष ऋष्ण ( पौषकृष्ण ) में चतुर्थीके दिन अश्लेषानक्षत्रके होने पर, पत्चमी 
को मधाके और षष्ठीको पूबाफाल्गुनीके होने पर यदि पूर्वोक्त पांच प्रकारसे गर्भ धारण होवे तो 
आपषाढ में पूवाफाल्गुनी नक्षत्रके आने पर तीन राततक वृष्टि होती है । 


२6-मार्गशीष कष्ण ( पौ० कृ० ) में सप्तमीके दिन उत्तराफाल्गुनीके होने पर अष्टमीको 
हस्तके और नवमीको चित्राके होने पर जो गर्भ रहता है, उससे आपषाढ़ में अष्टमीको स्वातिनक्षंत्र 
के आने से तीन राततक खूब वर्षा होती दे । 


३०- मार्गशीष कृष्ण ( पो* कृ० ) सप्तमीकी अद्धेरात्रि में गजना होना उत्तम है। और 
मांगेशी्ष कृष्ण ( पो० कृ० ) अष्टमीको बिजलियाँ बमकने से श्रावण मास में वर्षा होती है । 


३१- मार्गशीर्ष कृष्ण (पो० कु० ) अष्टमीकों पूंकी हवासे सुभिक्ष दोता है। और 
इसके अलावा अन्यदिशाओ ्रोंकी वायुसे दुर्भिक्ष पड़ता है। 


३२- मार्गशीर्ष ऋृष्ण (पो० कृ०) अरष्टमीको स्वाति और चित्राके योग होने पर यदि बादल 
दिखाई दें तो आपषाढमास में इन्हीं दोनों नक्षत्रोंके दिन वर्षा होगी। 


३३- मार्गशीर्ष कृष्ण ( पौ० कृ०) सप्तमी और नवमीको यदि इशान-कोण में काले 
बादल खब हों तो उस वष वृष्टि या हवा कम होय । 


३४- मागंशीषे कृष्ण ( पौ० ऋ* ) दशमी की रात्रि में बषां के होने से भाद्रपद्‌ मास में 
खूब वर्षा होती है । 





# यह स्वातिनचात्र आषाद शुक्ला अष्टमीको कभी हो आता है। प्रायः यह प्रतिवर्ष नथसो 
( भड़ल्या व्वमी) को आया करता है। द 


द द काद्म्बिनी । रह 
्च्य्च्च्चख्चख्चस््च््स्स्स्ख्वख्वस्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्ल जल ट > ५ 


३५- मार्गशीर्ष कृष्णा ( पौष कृष्णा ) में एकादशीक्रे दिन दक्षिणका पवन चले, बादल 
बिजलियोँ भी होचें तो दुर्भिक्ष पड़ता है । द 





















३६- मारगशीर्ष कृष्णा (पौ० क० ) में दशमीकों चित्रानक्षत्रके, एकादशीको सातिके 
ओर द्वादशीको विशाखानक्षत्रके होने पर यदि गर्भ रहे तो आषाढके महीनें में उन्हीं नक्षत्रोंके 
आने पर तोन राततक वृष्टि होती है । 


३७- सार्गंशी्ष क्ष्णा ( पौष कृष्णा ) में द्वादशी, त्रयोदशी, चतुदंशी और अमावस्या 
को चौतरफी हवाके चलनेसे आषाढ़में वर्षा होती है । 


३८० मांगशी्ष कृष्णा (पौ० क्ु० ) में चतुदंशी या अमावस्याको यदि सूर्य बादलों से 
ढका हुआ होतो धान्य की महंगाई रहे। 


३६- मार्गशीष कृष्णा ( पौ* कृ०) अमावस्याको मूलनक्षत्रके होने से सस्‍ताई और 
ज्येष्ठानक्षत्रसे महँगाई होती है। तथा इस दिन शनि, रवि, मंगलवारके होने से टीडियों आदि 
द्वारा अकाल पड़ता है। 


४०- मार्गशीषमें भी संक्रान्ति-प्रवेशके दिन वर्षाके होने से साधारण धान्य पेदा होता है 
ओर पौषमासमें सस्ताई रहती है। द इति मागंशीष: | 


पाषः । 
पोषे मूलाद भरण्यन्तं चन्द्रचारेण गमेति । 
आ।द्रोदिभे विशाखान्ते सयचारेण वर्षति ॥ ४१ ॥ 


पौषशुक्लादितो गर्भों यदा दशतिथिष्वपि । 
चातुर्मास्य॑ सुबृष्टि; स्याद्‌ गर्भपातों मधौ न चेत्‌॥४२॥ 


पूर्वापाढागतो भानुर्जामृतैयेंदि वेष्टितः । 
: वषेत्याद्रदिमुलान्त प्रत्यक्ष प्रत्यहं तदा ॥ ४३॥ 


२५६ कादम्बिसी । 
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रेबत्यक तु वृष्टिश्ेदशक्षेंषु न वषेति । 

गर्भपातः स विज्ञेय इत्युक्त नारदर्षिणा ॥ ४४॥ 
पोषशुक्ले ट्वितीयायां विद्युदूधनघटा हिमम्‌। 
मेघच्छन्न नभो वापि सम्पत्नः श्रावशस्तदा ॥ ४५ ॥। 
पीषशुक्लचतुथ्यो तु विद्युट्धनघटा शुभा । 
मेघच्छन्न नभ। श्रेष्ठ मत्स्येन्द्रधनुरादि च ॥ ४६ ॥ 
विद्युन्मेघो धनुर्मत्स्यो यद्येकोउपि न जायते । 
अवपषंणं तदा ज्ञेयं प्राबटकाले बुधा विदुः ॥| ४७ ॥ 
पोषशुक्ले शतभिषग बिद्युन्मेघाष्टमारुते; । 
कृष्णाषाव्चतुर्थीतः सप्नाहं द्रोणवृष्टिकृत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पोषशुक्ले पूर्वभाद्रां विशेषेण प्रतीक्षयेत ! 
परिवेषतडिद्वृष्टिगर्जितेईशिरित्तमा | ४६ ॥ 

पीषस्य यदि पश्चम्यां शुक्‍्लायां हिमवर्षेशम्‌ । 

तदा स्यान्महती वृष्टि: ग्राइटकाले न संशय; || ४० ॥ 
पौषे मेघः शुक्नषष्टयां श्रावण तहिं वषेणम | 

यदि वृष्टि; पोषषष्ठयां भाद्रकृष्णे घनोदयः ॥ ४१ ॥ 
पोषशुक्ले तु सप्तम्यामष्टम्यां नवमीतिथो । 

यदि गजति पर्जन्यः शुभो गर्भस्तदा भ्रुवः ॥ ४२ ॥ 
रेवत्यादित्रये पीषे सप्तम्पादिदिनत्रये । 

हिमपातेः शुभेवतिविद्युक्धिगंभंसम्भवः ॥ ५१ ॥ 
अष्टम्याश्व नवम्यां च पौषशुक्ले5श्विनी यदि | 
सप्तम्यां रेवतीविन्दृहिमवाते) शुभावहा ॥ ५४ ॥ 
एकादश्यां पौषशुक्ले विद्युदुधनधटाहिमम्‌। 
यदि स्पाद्रोहिणीयोग! सजलस्ताहिं भाव्यते ॥ ४५ ॥ 


कादम्बिनी । र्७छ 
एकादश्यां नवम्यां च पोषशुक्ले वलाहकाः । 
पूर्वेस्यां दिशि गजतो जायन्ते सस्यधातका; ॥ ५६॥ 
पोषे त्रयोदशी शुक्ला शनिशक्रकुजेयेता । 
यदि वर्षति गोधूमाद्न्नदुर्भिच्सम्भवः ॥ ५७ ॥ 
प्रभुत॑ जलमाषादेडमावास्यायां प्रवषेति । 
सम्पत्ति! सर्वधान्यानां दुग्धवत्यश्च घेनव: ॥ ४८ ॥ 
पौषशुक्लचतुर्द॑श्यां विद्युदशेनमत्तमम्‌ । 
तेनाषादे क्ृष्णप्ते भवेन्मेघमहोदयः |॥ १६ ॥ 
प्जन्यः ब्र्येमाच्छाय गर्जेद्रावतान्वितः । 
विद्युन्न॒त्यति चेत्तत्र तदा गर्भ: शुभावहः ॥ ३६० ॥ 
उत्तरस्यां यदा विद्युत्‌ स्वरबर्णा प्रदीष्यते । 
सा विद्युज़लदा ज्ञेया शीघ्र मेश्रमहोदयः ॥ ६१ ॥ 
ऐन्द्री तु जल॒दा विद्युदाग्नेयी जलनाशिनी । 
यामी चाल्पफला विद्यु्नेऋत्या निमेला मता ॥ ६२ ॥ 
वारुणी सस्यसम्पक्त्ये वातकृद्ायवी तथा | 
कौवेरी ज्षिप्रव्षाष सदेशानी शुभावहा ॥ ६३ ॥ 
यत्र देशे सुभिक्षं स्थाबिय्रुत्तत्रेव गच्छति । 
पौषशुक्लचतुर्दे श्यां विद्युद्धेदा इमे स्वतः ॥ ६४ ॥ 
पौषमासे पूर्णिमायां चन्द्रमा नेव दृश्यते। 
उत्तरस्थां दक्षिणस्यां यदा विद्युत्‌ भ्रकाशते ॥ ६५ ॥ 
अभ्रच्छ॒न्न नभो वापि जलयोगो>यम्नत्तम! । 
अमायां ओवरोे मासि महावृष्टिमविष्यति ॥ ६६ ॥ 
पौषस्य पूर्णिमा बविद्युत्सम्पत्ना वा हिमान्विता । 
अश्नच्छन्न॑ नमी वा स्यादाषाढे मा प्रवषेति ॥ ६७ ॥ 





श८ कादम्बिनी । 
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यद्ेकलक्षणों वापि गर्भ! पौषे न जायते । 
तदा वदन्ति देवज्ञा वषोकाले हमव्षेणम्‌ ॥ ई८ ॥ 
पोषस्य कृष्णपंचम्यां यदि मंगलवासरः । 
तस्यां मेघाः ग्रवर्षति तदा ग्रचुरधान्यता ॥ ६६ ॥ 
पोषस्य कृष्णपंचम्पां नभो विमलतारकम । 
स्वात्यां च हिमपातः स्याच्छावणे तत्र वषेति॥ ७० ॥ 
पौषस्य क्ृष्णसप्तम्यां निशीये यदि वर्षति । 
तदा प्रावृषि पजेन्यः परं गजंति वषेति॥ ७१ ॥ 
पोषस्य क्ृष्णसप्नम्यां स्वातियोगः सुभिक्षकृत । 
अग्रच्छन्ने जल स्वल्पं जलपाते महाजलम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पीषस्य कृष्णसप्तम्यां स्वात्यां पतति चेद्धिमस्‌ । 
यदि गजेति पर्जन्यस्तदा सस्‍्ये; प्रजासुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 
पोषस्य कृष्णसप्तम्यां स्वातीभं॑ यदि दृश्यते | 
सुभिन्ञं चेममारोग्यं तदा सर्वत्र जायते ॥ ७४ ॥ 
पौषस्य कृष्णसप्तम्यां वृश्टयायेरष्टमारुतेः । 
श्रावण शुक्नसप्रम्पां स्वातिभं साधु वर्षति ॥ ७५ ॥ 
अष्टम्याँ पौषकृष्णायां निशीये यदि गजेति । 
तदा वदन्ति देवज्ञाश्रातुमोस्यं सुवषेति ॥ ७६ ॥ 
अष्टम्यां पौषकृष्णायां यदि वृष्टिन जायते । 
तदाद्रकिसमायोगे महावृष्टिमेविष्षति ॥ ७७॥ 
पौषकृष्णदशमी यदि गजेति। 

. श्रावणशशुक्ला दशमी व्षेति ॥ ७८ ॥ 
पौषकृष्णदशम्यां स्याद्िशांखा निशि वा दिवा । 
शुभयोगो5यमाख्यातः प्रावृषि प्रोदवष्टिद: ।। ७६ ॥ 


काद्म्बिनी । क्‍ द श्६ 
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_ दशम्यां पौषकृष्णायां विद्युदूधनधटा यदि । 
तदा भाद्रपदे दृष्टि! पूर्णिमायां भविष्यति || ८० ॥ 
पौषकृष्णे त्रयोदश्यां चतुदंश्याममातिथो । 
यदि मेघघटाविद्युत्‌ श्रावण तह वषेति ॥ ८१॥ 
पोषे5मायां यदा विद्युत्‌ प्वेस्यां दिशि दश्यते । 
हि वा भ्ावणे तहिं श्रावणी चातिबषेति ॥ ८२॥ 
अमायां यदि पौषस्य शन्यादित्यारबासरा; । 
तदा याति महार्धत्व॑ धान्य॑ द्वित्रिचतुर्गशम्‌ ॥ ८१ ॥ 
पौषेडमायाश्रतुःपादे! आइण्मासचतुष्टयम्‌ । 
प्रकरप्य दृष्टिमेघायेस्तत्तन्मासस्थितिं बदेत्‌ | ८४ ॥ 
पौषे द्वादशमासाः स्यु१ साद्धेड्यदविभागतः । 
पौषादिषु यथा येषु तथा तेषृपपद्चते || ८५ ॥ 
पौषसंक्रमणे धान्यमूल्यं द्वित्रिचतुगुंशम्‌ । 
रविणा शनिना5९रेण वारेण च्‌ भविष्यति ॥ ८६ ॥ 
समता बुधशुक्राभ्यां मूल्यद्रं' गुरुसोमतः । 
इत्थं वारानुसारेण फल केचिद्वदन्ति हि ॥ ८७ ॥ 


४३-पौषमें चन्द्र-गति द्वारा मूलनक्षत्रसे भरणीनक्षत्र तक पूर्वोक्त पाँच प्रकारसे गभे 
रहे तो, सूयंकी गतिसे आर्द्रानज्ञत्र पर जब सूय आबे तबसे विशाखानज्षत्र पर जाबे तब तक 


वो होती है । 


पौषमें मूत्तनक्षत्र ( अर्थात्‌ मूलनक्षत्र पर चन्द्रमा ) प्रायः अमाकों भाता है और 
आद्रो नक्षत्र पर सूये आषाढमें आया करता है। एवं १३ दिन तक उसी नक्षत्र पर रहता है। इस 
तरह प्रत्येक नक्षत्र के १३ दिन क्रम से भोगता हुआ कार्तिक में विशाखानक्षत्र पर जाता है। 


४२-पौष शुक्का्ें प्रतिपदासे दशमी तक गर्भ रद्द जाय तो भी चातुमांस्यमें अच्छी वृष्टि , 
.होती है। यदि इस गर्भका चेत्रमें पतन न होवे तब । 


३० कादम्बिनी । 





४३- पौषमें पूर्वाषाढनक्षत्रका सर्य यदि बादलों से ढका हुआ द्वोवे तो आपषादमें आर्दर 
पर लय सूय आवे तब मूलनक्षत्र पय्येन्त नित्य बषों होय ! 


४४-रेवतीके सर्यमें अर्थात्‌ चैन्नमें बर्षा हो जाबे और रेबतीके अगेके अखिनी आदि 
दश नक्षत्रों में नहीं होबे तो गर्भपात सममना-यह नारद ऋषिका मत है। 


४४५-पौष शक्का द्विंतीयाको बिजली, बादलों की घटा और पाला ( बफे ) के होने से श्रथवा 
केवल आकाशमें बादलों के आाच्छादित होने से ही आवणका महीना सम्पन्न समझना चाहिये । 


४६-पौष शुक्ला चतुर्थीको आकाशमें बिजली, बादलों की घटा, मत्स्य, इन्द्रधनुष वगेरद 
का होना उत्तम है। द 


. ४७-यदि उपय्युक्त तिथिमें बिजली, मेघ, मत्यय और इन्द्रधनुष वगैरह में से एक भी न 
दोवे तो वर्षाफ़तुर्में अनावृष्टि समकनी चाहिये ! ऐसा पडितोंने कहा है । 


४८-पौष शुक्तामें शतमिषानज्षत्नके दिन बिजली, कालेबादल और आठों दिशाकी हवा 
चले तो आषाढ ऋष्ण ( प्रचल्तितव्यवह्दार से श्रावश कष्ण) चतुर्थी से सांत दिन तक द्रोण प्रमाण में 
वर्षा होय । 


४८- पौष शुक्लामें पूनराभाद्रप्रद. नक्षत्रकी विशेष परीक्षा करनी चांहिये। इस दिन सूय 
चन्द्रमाकी कुण्डलना होने से, बिजली, वर्षा और गजना होने से वर्षा ऋतु में अच्छी वृष्टि 
द्ोती है । 

४०- पौष शुक्ला पंचमीको यदि हिम ( पाला ) गिरे तो बर्षा ऋतु में निःसन्देह अर्थात्‌ 
मंगल आदि विरोधी ग्रद्द हों तो भी ख्रब वर्षा होती है । ) 5 


- ४१- पौष शक्ला पषप्ठीको केवल बादलों के दोने से श्रावणमें वर्षा होती है और यदि 
इस दिन वृष्टि होजाबे तो भाद्रपद कृष्णा अर्थात्‌ आश्विन ऋष्णामें वर्षाहोगी।...| 


४२- पौष शुक्ला में सप्तमी, अष्टमी ओर नवमी इन तिथियों में बादलों की गजना द्ोने 
से निस्सन्देह गर्भे अच्छी सममभन्ना चाहिये । . डा 


५३- पौष शक्लामें सप्तमीके दिन रेवतीनक्षत्रके, अध्टरमीको अश्विनीके और नवमी 
, को-भरंणीनक्षेत्रके होते पर बिजली चमके, बफे गिरे या अच्छी हवा चले अथोत्‌ः पूर्व, उत्तर 
ईशान, पश्चिमकी हवा चले तो गर्भका होना समझना चाहिये। ६ 


कादम्बिनी । ३१ 





५४- पौष शुक्लामें सप्तमीके दिन रेवतीनहांत्रके और अष्टमी, नवमीको अश्विनी 
नक्षत्रके होने पर जलकी बूंदें, बर्फ ( पाला ) और पूर्व या उत्तरकी हृवाका चलना उत्तम है। 


५५- पोष शुक्ला एकादशी को बिजली, बफे और बादलों की घटा होवे और यदि इस 
दिन रोहिणीनज्षत्रका योग भी होबे तो डस वर्ष वृष्टि अच्छी होती है। - 


४६- पोष शुक्लामें एकादशी और नवमीको पूव दिशामें गजने वाले बादल धान्यके 
नाश करनेवाले होते हैं। . 


४७- पोष शुक्ला त्रयोदशीकों शनि, शक्र या मंगलवारके होने पर बर्षा हो जाबे तो 
गेहूँ बगेरह अन्नोंका दुर्भिक्ष समझना चाहिये । 


श्ट- पीषकी अमावस्यामें वृष्टिके होने से आषाढमें खूब जल बरसता है और सब 
धान्यों की सम्पत्ति होती है तथा गायें भी दूधवाली होती हैं । 


४६- पौष शुक्ला चतुदंशीको बिजली दीखना उत्तम है। इससे आषाद कृष्ण अर्थात्‌ 
श्रावण कृष्णामें खूब जल बरसता है । 


रु ; रा 
६०-यदि उक्त दिनमें बादल सय को ढक्षकर ऐराबत (लाल रंग का लंबा इन्द्रधनुषकी:. 
सरह १ चिन्द्त ) से युक्त होकर गजना करे तथा बिजलियाँ भी चमकें तो गर्भ श्रेष्ठ समझना चाहिये । 


६१-यदि उक्त दिनमें उत्तर दिशाक्नी तरफ मुनहरी बिजली दिखाई देबे तो उसे शीघ्र द्वी 
बहुत मेघ आने वाला समझना चाहिये। | 


६२-६३-पूथ दिशाकी बिजली वर्षा करनेबालो, अ्रप्रिकोणकी वर्षा रोकनेवाली, दक्षिण 
कीकम फल्न वाली, नेऋत्यकोणको जल नाश करनेवाली, पश्चिमकी घान्य पैदा करनेवाल्ली 
वायुंकीणकी हवा चलने वाली, उत्तरकी शीघ्र ही जल बरसानेवाली और इशानकोण की सदा दी 
उत्तम होती हे । के 


४-जिस देशमें सुभिक्ष होने बाला है, उली देशक्री तरफ बिजली जावेगी । यद्द सब 
बिजलीके लक्षण केवल पौष शुक्ला चतुदंशीके समभझने चाहिए । पु 





एसदिस्त घनुवेक्र, तरेव ऋजु रोहितम्‌। ऐरावत च तस्प्रोक्त फायमस्प भनु। समस्‌'-नंइति। 


३२ ः द कादम्बिनी ।. 
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६५-छे६-पौषमासकी पूर्णिमाको बादलों के कारण चन्द्रमा नहीं दीखे और उत्तर तथा दक्षिण दिशा 
में बिजलियाँ चमके और आकाश भी खब बादलों से घिरा हुआ हो तो यह जल बरसाने का उत्तम 
योग है। इससे श्रावशकी अमावस्यामें अत्यन्त वर्षा होती है । 


६७-पौषकी पूर्णिमाको बिजली चमके या बफ ( पाला ) गिरे अथवा केवल आकाशमें 
खूब बादल ही हों तो आषाढ में अमावस्याके दिन वर्षा होती है। द 


६८-पौषके महीनेमें यदि गर्भके कुछ भी चिन्द्र दिखाई नर्दे तो ब्षा ऋतुमें वर्षाका 
सर्वथा अभाव द्वोता है यह ज्यौतिषियों का मत है । द 


६६-पौष कृष्णा ( प्रचलित व्यवहार से माघ कृष्णा ) पद्लमी को मंगलवार दो झौर उस 
दिन वर्षा भी होजाबे तो उस वर्ष खूब धान्य पैदा होता है । 


७०- पौषकृष्णा ( मा० क्ु० ) पश्चलमीकी रात्रिके आकाशमें यदि खच्छ तारे निकले हों 
ओर स्वातिनक्षत्रके दिन पाला गिरा हो तो श्रावणके महीनेमें स्वातिनदात्रके दिन वर्षा समझनी 
चाहिये। इस दिन स्वातिनक्षात्र प्रायः आया ही करता है । 


१-पौष कृष्णा ( मा० कु० ) सप्तमीकी आधीरातमे बषां होने से व्षाऋतुमें मेघ खूब्र 
गज़ता और बरसता हे । 


७२-पौष कृष्णा ( मा० छु० ) सप्तमीको खातिनक्षत्रका आना सुभिज्षकारी है। इस दिन 
केवल बादलों के होने से बर्षाऋतुमें वृष्टि कम होती है और वर्षा होने से खूब वृष्टि होती दे । 


३-पौष कृष्णा ( मा० कृ० ) सप्तमीको स्वातिनक्षत्रका योग आने पर पाला गिरे और 
गज़ना दो तो प्रजाको धान्यसे अच्छा सुख मिले । 


७४-पौष कृष्णा (मा० छू० ) सप्तमीको केवल सखातिनक्षत्रके भी होने से सब जगद्द 
सुभिक्ष और कुशल्ञता होती है ! 


७५- पौष कृष्णा ( सा० कु० ) सप्तमीकों वृष्टि और चौतरफी दृवाके चलने से भावण 
शुक्ला सप्तमीको स्वातिनक्षत्रके रहने पर अच्छी वर्षा द्वोती है। . 


( इस दिन चित्रा, स्वाति या विशाखा इन में से कोई अवश्य रहता है । ) 
७६-पौष कृष्णा (माधकृष्णा ) अष्टमीकी आधीरातमें गज़ना होने से चातुर्मास्य में 


कांदम्बिनी । क्‍ ह .. है 
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( आदर नक्षत्र पर जब ख्‌र्य आवे तब से ४ मास तक) अच्छी वर्षा होती है।इस :तरद ज्योतिषी 
कहते हैं।. +- जि हद हे. 


(७७-पौष कृष्णा ( मा० कृ० ) अष्टमीको वृष्टिके न होने से, आद्रो पर सूथ आंबे तब महा- 
वृष्टि होती है । 


७८- पौष कृष्णा (मा० कृ० ) दशमीको गजना होने से श्रावण शुक्ला दशमीको पवृष्टि 
होती है । 


७६-पौष कृष्णा ( मा5 कु० ) दशमीको रात या दिनमें विशाखानक्षत्रके होने से, यह 
वर्षाऋतुमें जल बरसाने बाला उत्तम योग कहा गया है। 


८०-पौष कृष्णा ( मा० क्ृ० ) दशमीको बिजलियाँ और बादलों की खूब घटा होने से 
भाद्रपदकी पूर्णिमा में-वृष्टि होतो है । 
१-पौष कृष्णा ( मा० कु» ) शत्रयोदशी, चतुदंशी और अमावस्या को बादलों की घटा ओऔर 
बिजतियों के होने से भ्ावण में वर्षा होती है । 


८२-पौष कृष्णा ( मां> कु० ) अमावस्या को पूरे दिशामें बिजलियाँ हों या पांला गिरे तो 
श्रावणकी पूर्णिमामें अच्छी वर्षों होथ । 


८३-पौष कृष्णा ( माँ० कृ० ) अमावस्या को शनिवार, रविवार था मंगलवारके द्वोने से 
धान्य क्रम से दुगुना, तिगुना, और चौगुना महंगा होजाता है । 


४-पौषकी अमावस्या तिथिकी घडियों के चार हिस्से करके उनमें क्रमसे अआपाढद, श्रा- 

वण, भाद्पद और आखिन सासकी कल्पना करे । इन महीनों की कल्पना किईं हुईं जिन घड़ियों में 
जैसी वर्षा या बादल बंगैरह हों बैसा ही फल उन मद्दीनों का कहना चाहिए। 

८५-पौषके ३० दिनों में २। दिनके द्विसाबसे पोषेसे प्रारंभ कर मागंशी्ष तक के १२ 


महीनों को कल्पना करनी चांदिये | इस कल्पनामें जिस महीनेकी तिथिको जैसी वर्षा बगेरह हो 
बह ही फल उन १२ महीनों का सममाना चांहिये। 


जैसे पौष शंक्‍ला प्रतिपदा से २५॥ दिन अर्थात्‌ ठृतीया तिथिके १२ बजे तक पौषमासकी 
कल्पना इसके बाद २॥ दिन अर्थात्‌ षष्ठी तिथि तक माघेके महीनेकी कल्पना होती है। इस तरह 
१२ मद्दीनों की कल्पना करनी चाहिये। रा 





इंड | कादुम्बिनी । 
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<६-८७-पौष में संक्रान्सि के दिन रवि, शनि या संगलचार के होने से घान्य ऋम से दूना, 
तिगुना और चौगुना महँगा होजाता है । और बुध या शुक्रवार से समानता, बृहस्पति या चन्द्रवार 
से आधा मूल्य होजाता है। इस तरह वारों के क्रम से कई मनुष्य धान्‍्य का फत्ष कद्दते हैं 


इति पौषः 
मावः | 
पोषारब्धोड़संदोहे मूलाधे मरणीपरे । 


विद्युदूगजितवाताश्रैराद्राकादिषु वृष्टयः ॥ ८८ ॥ 
माधस्य भ्रतिपच्छुक्ता सवाताआ्रपि निजेला | 
तैलद्रव्यं महाध॑त्व॑ गन्धद्रव्यं च यास्यति ॥ ८६ ॥ 
मापशुक्रद्वितीयायां विद्ुदधनघटा यदि | 
तृतीया निर्जला गर्जेत्‌ तदा धान्यमहाधेता ॥ ६० ॥ 
मापशुक्ञचतुथ्यों तु वृष्टिश्वेदअमेव वा । 
ताम्बूलनालिकेराधा गमिष्यन्ति महाघेताम्‌ ॥ &१॥ 
माघस्य पंचमी शुक्ला मेघाद्यापि न वर्षति । 
तदा भाद्रेइल्पवृष्टिः स्यादवृष्टिस्तत्तरेइनिले ॥ ६२ ॥ 
यदि माधे शुक्नषष्टी न गरजेति रसास्तदा । 
चंद्रवारे तु जाय॑ते कार्पासाथा महाधेताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
सप्तम्यां माधशुक्नायाः पादेमासचतुष्टयम्‌ । 
प्रकल्पा वृष्टिमेघायेस्तत्तन्मासस्थितिं बदेत्‌ ॥ &४ ॥ 
माघशुक्ले तु सप्तम्या दुर्भित्त॑ चन्द्रवासरे | 
तत्र चेन्रिमलो भास्वाननावृश्टिस्‍तदा भवेत्‌ ।। &५ ॥ 
माधशुक्क तु सप्तम्यां बृष्टयापाढे5तिव्ेति । 
मूलं तपति चे ज्येष्ठे सुभिन्ं सबेथा तदा ॥ 8६ ॥ 
. माधशुक्ले तु सप्तम्यां हेमी विद्युन्नता यदि ।._ 
बृष्टिधेनघटा वापि चातुर्मास्यं सुबर्षेति ॥ &७ ॥ 


कादम्बिनी ! द ३५ 
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माघी च सप्तमी शुक्रा ततीया माधवी यदि। 
श्कस्मिन्‌ वासरे स्यार्ता रोलिकासंभवस्तदो ॥ ६८ ॥ 
सप्तम्पामथ चा्टम्याँ नवम्यां माधशुक्षके । 
रबेरस्तंगमे मेघा अधमा उत्तमा; समा; ॥ ६६ ॥ 
मेघाच्छमअमहोरात्र॑ वायुः पूर्वेस्तथोत्तरः । 
विद्युत्पश्रिमतस्तहिं वर्षाकालेडतिवृष्टय! ॥ १०० ॥ 
माधशुक्राष्टमी साभ्रा निरश्रा सप्तमी यदि । 
अनावृष्टिस्तदाषाढे श्रावणे वृष्टिमादिशेत ॥ १०१ ॥ 
अष्टम्यां माघशुक्कायां मेघाच्छन्नो रवियेदि | 

चन्द्रस्तु निर्मेलस्तत्र सेषा दुर्भिच्॒तषचना ॥ १०२ ॥ 
भरणीकृत्तिके माघे विशेषेण परीक्षयेत्‌ । 

साभ्रयो! सस्यनिष्पत्तिरनिष्पत्तिरनश्रयों! ॥ १०३ ॥ 
अष्टम्यां माघशुक्लायां कृत्तिकां यदा तदा | 
फाल्गुने रोलिका वा स्पाच्छावणे वा न वर्षति ॥१०४॥ 
मापशुक्लेडष्टमीतित्थ्यामनभ्र उदितो रवि: । 

आद्रोके भ्रावशान्ते च तदा वृष्टिने जायते ॥ १०५॥ 
माधशुक्नवम्यान्तु परिवेषो निशाकरे | 
आपादे सकले वृष्टि जानीयादाश्विनेषपि च।॥| १०६ ॥ 
माधशुक्ननवम्यां चेत्आतः स्यादष्टमीतिथिः | 

तदा चाद्रांगते सर्ये आवणे च न वर्षति ॥ १०७ ॥ 
माघशुक्ननवम्यां चेन्रिरश्न दश्यते नमः। 

साओ यामश्चतुथः स्पादूवश्टिमाद्रपदे तदा ॥१०८॥ 


$ यूश्द्रालि विजानीयादाषांदे वाशिवने5पि चेति पाठास्तरं । 


इदे हे कादम्बिनी । 
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नवमी निर्मला सर्वा साञ्न॑ किंचिन्न दृश्यते। 

- -तदा जल॑ न कुत्रापि प्राप्यते सागरं विना॥ १०६ ॥ 
माधे दशम्यां वर्षा स्यादवषों नवमी यदि । 
वर्षोगमो5तिहर्षाय न वर्षावसरस्तदा ॥ ११० ॥ 
माधषशुजक्ननवम्यां तु मेघाच्छन्ममहनिशम्‌ । 

-तदा भाद्रपदे नूनमतिबृष्टिभेविष्यति ॥ १११ ॥ 
माधमासे शुक्नपक्षे सप्तम्पादिदिनाष्टके |. 

साप्ने सत्यतिवृष्टि! स्यादनावृष्टिनिरश्रके॥ ११२ ॥ 
माध्यां चन्द्रपरीवेषो विद्युदत्तरक्षिणा | _ 

>तंथा वतो नमः साज् कालो दुष्टस्तदा भवेत्‌ ॥॥११३॥ 
माघमासे पूर्णिमायां यत्र यामेडअडम्बर। |. 

' : वर्षाकाले तत्र मासे न व्षेति पयोधरः॥ ११४ ॥ 

. आाषकृष्णद्वितीयायां विय्ुद्वाइलम्ुतमम्‌ । 

- -  बर्षति श्रावण भाद्रे सुभिक्षं तत्र जायते।॥ ११५॥ 
पृष्ठयां तु माघकृष्णायां सुभिक्ष चित्रया भवेत्‌ | 

. » साप्ने नभसि दृष्टि। स्यादाद्राकेतत्र निश्चितम्‌॥११६॥॥ 
माधस्य कृष्शसप्रम्यां विद्युरधनघटाहिमस्‌ । 

: स्वात्यां वायुश्वण्डवेगः प्रावट्कालसुबृश्िकृत्‌ ॥१ १७॥ 
माघे नवम्यां क्रृष्णायां मूलं यद्यकेबासरे। . 

... . तदा भाद्रपदे शुक्ननवम्यां वर्षति धुवम्‌ ॥ ११८ । 
माघे नवम्यां कृष्णायां मूले विधुद्घटाधनु! | 
दशमी नवमी शुक्ला वृष्टिदाषाद्ृभाद्रयों! ॥ ११६ ॥ 











. # चरतुदेस्यामिति वर्षप्रधोधपाठः | पूर्णिमायाप्तिति दृष्टिप्रबोधे । 


कादम्बिदीय द ३७ 





नवम्यां च दशम्यां चेकादश्यां माघकृष्णके । 
विद्युदूधनघटाबाता भव॑ति बहुबृष्टये ॥| १२० ॥ 
माघकृष्णे तु सप्तम्यां त्रयोदश्यां च पूवेदिकू । 
मेघाच्छन्ना तदाषादे सप्ृरात्रं सुबषंति ॥ १२१ ॥ 
माघकृष्णचतुदश्यां शिवरात्रेदिवानिशम्‌ । 

हिम॑ यद्यु्तरो वायुः सुभिक्ष तहिं निर्देशेत्‌ ॥१२२॥ 

_ माघे5्मायामहोरात्र हिम॑ वर्षति वायुवत्‌ | द 
सांध्च नभस्तदा भाद्रे पूर्णिमायां प्रवषेति ॥ १२३ ॥ 
माघमासे तु संक्रांती यदि वर्षति वासवः | 
बहुक्षीरयुता गावो बहुसस्या वसुंधरा ॥ १२४॥ 


८८-माघ में मूल नक्षत्र से भरणीनक्षत्र प्यन्त बिजली, ग्जना, पूवे या उत्तर की वायु 

ओर बादलों के होने से आद्रां पर स्‌र्य आबे तब से विशाखा पर जावे तब तक वर्षा होय । 
अर्थात्‌ मूल को उक्त लक्षण दिखाई दें तो श्राद्रों के १३ दिलों में पूर्वाषाढ को दीखें तो 

पूनवेसु के १३ दिनों में इस तरह मलादि भरणी परयन्त के ११ नक्षत्रों में वर्षा, बिजली आदि चिन्हों 
से आदी, विशाखादि ११ नक्षत्र तक सर्य रहे तब तक वर्षा होय। सूर्य एक एक नहोंत्र पर १३ 
दिन रहा करता है । द 

८६-माघ शुक्ला प्रतिपदा को केबल वायु और बादल हुए भी हों किन्तु जल न बरसे तो 
तेल और गन्धवाली चीजें महँगी हो जाती हैं । 

६«-माघ शुक्ला द्वितीया को बाइल और बिजलियोाँ दोवें तथा ठतीया को केवल 
गज़ना ही होबे तो धान्य महँगा होता है । 

६१-माघ शकक्‍ला चतुर्थी को बषों दोजाय अथवा केवल बादल ही हों तो भी तांम्बूल (पान) 
और नारियल ( सख्रोपरा ) बगैर महँगे होंगे । 

६२-माघ शुक्ला पत्चभी को बादलों के होने पर भी यदि वर्षा न होवे तो भाद्रपद्‌ में वर्षा 
कम होती है और यदि इस दिन उत्तर दिशा की हवा चल्ती हो तो वर्षा का अभाव सममता 
चाहिये । : 


देय कादम्बिनी | 











६ ३-माघ शुक्ला षप्ठी को सोमवांर होने पर भी यदि बादलों में गझ्षना न होवे तो कपास 
बगेरद महंगे होवें । 


६४-माघ शुक्ला सप्तमी को घड़ियों के चार विभाग करें ओर उनमें चातु्मोस्य की क्रमशः 
कल्पना करके जिस घड़ी में जैसी बषों या मेघघट। वगैरह दिखाई दूँ बद्दी फल उन उन महीनों का 
कहना चाहिये । 


€५-माघ शुक्ला सप्तमी को सोमवार के होने से दुर्भिक्ष पढ़ता है और यदि उसमें सूयये भी 
निर्मल दिखाई दे अर्थात्‌ बादल बगैरद्द नहीं हो तो अ्रनाबृष्टि समझनी चाहिए । 


६६०माघ शुक्ता सप्तमी को वृष्टि के होने से आषाढ में अतिवृष्टि होती है। ओर ब्येष्ठ में 
मूलनक्षत्रके दिन सूर्य के खूब तपने पर सुभिज्ष होता है । 


६७- माघ शुक्ला सप्तमी को बिजली, बर्षा और बादलों की खूब घटा के द्वोने से वर्षा 
ऋतु में अच्छी वृष्टि दोती है । 


€८-माघ शुक्ला सप्तमी को ओर चेत्र शुक्ता तृतीया को एक ही बार के होने से उस ब्षे 
घान्य वगैरह में रोली लग जाती दै अर्थात्‌ वह नष्ट हो जाता है। 


€६-माघ शुक्ला में सूर्यास्त के बाद सप्तमी को बादलों का होना खराब, अष्टमी को उत्तम 
ओर नवमी को मामूली है । 


-१००-वक्त तिथियों में रात दिन बादल हुए रहें, पुरे या उत्तर की हवा चलती रहे और 
पश्चिम दिशा में बिजली चमकती रहे तो वषों ऋतु में अतिबृष्टि समकनी चाहिये । 


“१०१०माघ शुक्का सप्तमी को बादल न होने से और अष्टमी को होने से आपषाढ में वर्षा 
न होकर भ्रावण में होती है । 


१०२-माध शुक्ला अष्टमी को सूर्य बादलों से ढका हो और रात्रि में चन्द्रमा साफ दीखता 
दो अथांत बादल न हों तो यद्द दुर्भिक्ष का लक्षण सममना चाहिये ।* _ 


./«.. ै०३-साघ में भरणी और ऋत्तिकानज्षत्र के दिन की विशेष परीक्षा करनी चाहिये! इन 
बिल में बादलों के होने से घान्य की उत्पत्ति और न द्वोने से धान्य की द्वानि होती है । 


कायम्बिनी । द घ६ 





१०४-माघ शुक्ला अष्टमी को यदि क्त्तिकानक्षत्र आजाबे तो फाल्गुन में घान्य पर रोली 
लगे अथया श्रावण में बषो का अभाष होता है । 

१०५-माघ शुक्ला अष्टमी को सूर्योदय के समय बादल न होने से आरद््रांनदात्र पर स॒य आये 
और श्रावण के अन्त में अथांत्‌ पुनवेसुनक्षत्र पर सू्य आवे तब वर्षा नहीं होती है । 

१०६-माघ शुक्ला नवमी की रात्रि में चन्द्रमा के कुण्डलना ( चौतरफी चक्र) दोने से संपूर्ण 
आपषाढद में और अ्रांथ्िन में वर्षा होती है । 

यहाँ पर किसी का मत है कि उक्त तिथि में चन्द्रमा के कुएडलना होने से आषाढ और 

आख्ििन में वर्षा का अभाव होता है। अतः परीक्षा करके इसका निर्णय करना चाहिये। 

१०७-माघ शुक्ला नवमी को प्रातःकाल अष्टमी तिथि का मेल होवे तो, आद्रोनक्षञ्र पंर 
सूय के आने से आषाढ और श्रावण में बषां नहीं होती । द क्‍ 

१०८-माघ शुक्ला नवमी को दिन भर बादल न हों ओर केवल इसके चौथे प्रहर में ही 

बादल दिखाई देव तो भाद्रपद में वृष्टि समझनी चाहिये । 

१०६-माघ शुक्ला नवमी को रात दिन कद्दीं पर भी बादल न हों तो उस बषे समुद्र के अति- 

रिक्त कहीं पर भी जल नहीं मिले । अर्थात्‌ उस वर्ष सबंथा ही बृष्टि का अभाव हो । 


११०-माघ शुक्ला दशमी को वर्षा होय ओर नवसी को वर्षा नहीं भी होवे तो उस व बर्षा 
ऋतु अत्यन्त आनन्द देने वाली होती है । ब्षां की प्रतीक्षा करने का समय ही नहीं आता । 


१११-माघ शुकज्ञा नवमी को रात दिन बादलों की घटा रहने से भाद्रपद में निससंदेदह अति 
बृष्टि होती है । 

११२-साघ शुक्ला सप्तमी से आठ दिन तक बादलों के दोने से उस बर्षे अतिवृष्टि और न 
होने से अनावृष्टि होती है । 

११च्े-माघ की पूर्शिमा को चन्द्रमा के कुण्डलना का द्वोना, उत्तर और दक्षिण की बिजलियां 
होना, खराब दिशा ( नेऋत्य ) की हवा का चलना तथा बादलों का होना-ये सब लक्षण खराब हैं । 


 ११४-माघ की पूर्णिमा के प्रहरों में वर्षाऋतु के चारों महीनों की भावना करे। जिस प्रहर 
में बादल दिखाई दें उस प्रद्दर में कल्पना किये हुए मारू में अनावृष्टि होती है । 


४० कादम्बिनी । 





हज जज जा आओ जाओ जाओ आओ आओ 





११५-मांघकृष्णा ( प्रचलित व्यवहार से फाल्गुन कृष्णा ) द्वितीया फो बिजलियाँ और 
बादलों के होने से श्रावण तथा भाद्रपद्‌ में ब्षा होती है ओर सुमिक्ष दोता है । ८ 

.... ११६-माघकृष्णा ( फा० कृ० ) षष्ठी को चित्रानक्षत्र के आने पर यदि आकाश में बादल 
दिखाई दें तो आद्रां के खूय में निस्सन्देह वर्षा होती है । 

द ११७-माघकृष्णा ( फा० कृ० ) सप्तमी को स्वातिनक्षत्र के आने पर बिजली, बादलों की 
घटा और पाला गिरने से तथा प्रचण्ड (विशेष) दवा के चलने से वर्षाकाल में अच्छी वृष्टि होती है । 
.... ११८-माघकृष्णा ( फा० कु० ) नवमी को रवपिषार और मूलनज्न्न के होने से भाद्रपद 

शुक्ला नवमी को निश्चय वर्षा होती है । 


... ११६-साघकृष्णा ( फा० कृ० ) नवमी को मूलनक्षत्र के रहते हुए बिजली, बांदलों की घटा 
ओर इन्द्रधनुष के होने से आपाढ और भाद्रपद शुक्ला नवमी तथा दशमी को वर्षो होती है। 

१२९०-माघकृष्णा ( फा० कृ० ) नवमी, दशमी और एकादशी को बिजली, जोर की हवा 
ओर बादलों की घटा के होने से अतिवृष्टि होती है । 

१२५१-माघकृष्णा ( फा० क्ु० ) सप्तमी और त्रयोदशी को पूर्व दिशा में बादलों के होने से 
आधाढ़ में सात रात तक लगातार बर्षा होती है । 

१२२-माघकृष्णा ( फा० कु० ) चतुदेशी श्र्थाव शिवरात्रि को रातदिन पाला गिरने से और 


उत्तर की हवा के चलने से सुभिक्ष समझना चाहिए। 
१५३-माघकृष्णा ( फा० कृ० ) अमावास्था को हवा की तरह रातदिन पाला पड़ने से ओर 


बादलों के छाये रहने से भाद्रपद की पूर्णिमा में वर्षा होती है । 
/ १५४-साघ मास में ( मकर ) संक्रान्ति के दिन वर्षा के होने से प्रथ्त्री में खूब धान्य पेदा 
होता है ओर गायें भी खूब दूध वाली होती हैं । इति माघः । 


फाल्मुन 


फाल्गुने नित्यमश्ने स्यात् तु पातयते जलम । 
गर्भेदोहद सम्पत्ति विद्याद्‌ वृष्टिः शुभा भवेत्‌ ॥१२५॥ 
फाल्गुने प्रतिपच्छुक़ा शुभा शतभिषा युता । द 
यावती वारुणी श्रक्तिवेंषे सिद्धिश्व तावती ॥ १२६॥ 


. कादम्बिनी।...... श्र 





फाल्गुने सप्तमी शक्ला द्रोणमेक प्रवर्षति । - 

5» भाद्रेच पंचमी कृष्णा नवमी चाति वर्षति ॥ १२७॥ 
फाल्गुने सप्तमी शुक्राइए्मी च नवमी क्रमात्‌ । 

:. कृत्तिकादियुता गर्जेद्‌ भोद्रेइमा तहिं वषेति ॥ १२८॥ 
फाल्गुने यदि सप्तम्यामष्टम्यां रोहिणी तदा | 

_ शुभ नवम्यां सस्यारतिंस्त॒णातिंदेशमीतिथों ॥ १२६ ॥ 
कुम्भमीनांतरे5ष्टम्यां नवम्यां दशमीतिथों । 

._- रोहिणी चेत्तदा वृष्टिहीना मध्याधिका ऋमात्‌ ॥१३०॥ 
दशम्पेकादशी शुक्ला फाल्गुने5आदिसंयुता । 

_:- तंदा चतुथ्यो पञ्चम्यामाथिने साधु वषेति ॥ १३१॥ 

: फाल्गुने शुक्लसप्रम्यां पूर्शिमायां च निर्जला । 

-. निर्वाता। सतडिन्मेघाः सुमित सचयंति हि ॥ १३२॥ 
फाल्गुने पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रहणं भवेत्‌ । द 

- - तदा मासे5््टमे स्वेधान्यं याति महाधेताम ॥ १३३॥ 
होलिकादाइसमये विद्युदूषनघटा यदि । 
गोधूमादीनि सस्यानि पीडयन्ते रोलिकादिमिः ॥११४॥ 
होलोदाहे तु निवात नेष्ट पर्वादिवायुभिः । 

. खण्डवृष्टिवेह्विभयं धान्यनाश! पलायनम्‌ ॥ १३१५॥ 

सुमिक्ष बहुवातं च बहुवृष्टिः प्रजासुखम्‌ । 

_. संग्रामायोध्बेगो वायु सवेनाशाय स्वेदिक ॥ ११६ ॥ 
पूर्वोइतिवृष्टये वायुरुत्तरों धान्यसिंद्धयये | 
पश्चिमो मध्यवषाय दुर्भिक्ञाय तु दक्षिण ॥ ११७॥ 


.. कह मेघमहोद्यः |: 


क्र 


कादम्बिसों । 





फाल्गुले पूर्णिमायान्तु शुक्रशन्यारबासरा:-। . 


पीडयन्ति प्रज्ां सवा विभिन्नानेकबाधया ॥ १३८ ॥ 
दोलिकारजनीपू्ते। चन्द्रास्ताद्भास्करोदय: । 

पग्राग्वा सम वा परचाद्टा शुभःसमफलो5शु भ। ॥१३६॥ 
द्वितीया फान्गुने कृष्णा विद्युदआदिवर्जिता । 

तदा च आवसे भादरे बृष्टिः स्पादन्ययान्यथा ॥ १४०॥ 
निरआ सबेदिग्बाता द्वितीया कृष्णफाल्गुने | 


_ जनयेदू्‌ भूयससी वृष्टि मासे भाद्रपदे ध्रुवम्‌ ॥ १४१ ॥ 


ट्विवीया फान्गुने कृष्णा सेघडम्बरसंकुछ्ता | 


हा जल पतति चैत्रे चेच्तदा वृष्टिस्तु कार्तिके॥ १४२॥ 


तृतीया फाल्गुने कृष्णा बृश्थे पृर्वोत्तरानिलात । 


. चतुध्य्थ फार्गुते कुष्णे वर्षा दुर्शिन्कारिसी ॥१०३॥ 


फाल्गुने कृष्णपंचम्यां हस्तनक्त्रसंगमे । 
नाश्न न गजितं विद्युत्तदा संवत्सरः झुभमः ॥ १४४ ॥ 
फाल्गुने कृष्णपव्चचम्यां स्तरातीनक्षत्रसंभवे | 


ना नन्नं गर्जितं विद्यत्‌ तदा वर्ष: शुभावहः ॥ १४४ ॥ 


फाल्गुने पंचमी कृष्णा नवमी च. त्रयोदशी । 


:एतासु विद्यता मरेसंभवी इश्ठचिहानिकृत्‌ ॥ १४६ ॥ 


फाल्गुनस्थ च मासस्य दरशेंड््टम्यां च वर्षेति | 


- ससस्‍यानाँ संपदा तत्र सुभिक्ष प्रभविष्यति ॥ १४७॥ 


मूलमादो यम॑ चांते फाल्गुनेप्यवलोकयेत्‌ |... 


...सजला निजता ज्ञेया निजेला सजज्ना भवेत्‌ ॥१४८॥ 
. अमायां फाल्णुने मासि यदि मंगलवासराः | 


प्राइड दुष्कालतां याति कतेव्यो घान्यसंग्रह: ॥१४६॥ 


कादम्बिनी । है 
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. “ फाब्गुने यदि संक्रांन्तो देवो वर्षति क्दिंचित्‌।.. 
वैचित्रयं जायते सस्ये वैशाखज्येष्ठयो! शुभम्‌ ॥१५०॥ 
फाल्गने चः गरोरस्तं वक्र॑ वा यदि जायते | रा 
शनिर्वा वक्रतां गच्छेतदा सस्य महाघघता ॥ १४१॥ 
..वाण्माप्षिक॑ तु दुर्विक्ष फाल्गुनेउस्तंगते सगौ । 
 पश्चोचरन्तु दुर्मिज्लं वक्रयों: शनिभोमयों! ॥ १५२ ॥ 
१२५-फाह्गुन में नित्य बादल होते हों श्रोंर अल न बरसे- तो गर्भ सम्पन्न समझना 
चाहिये | इससे वर्षाऋतु में अच्छी वृष्टि होती हे । 
१२६-फाल्गुनशुक्ला' प्रतिपदा को शतभिषानक्षत्र का होता श्रेष्ठ है। इस दिन जितनी 
ज्यादृहद शतमिषा होय उतनी हो. वर्षा सममनी चाहिये । 


१५७-फाल्गुनशुक्ल्ला सप्तमी को एक द्रोण बर्षा के होने से भाद्रपद्‌ कृष्णा अर्थात्‌ प्रचलित 
व्यवहार से आश्विन कृष्णा पद्थमी को अतिवृष्टि होतो है । द 

१५८-फाल्गुनशुक्ला सप्तमी को कृत्तिकानज्षत्र के, अष्टमी को रोहिणी के ओर,नवमी को 
मयशिर के होने पर यदि गजना होवे तो भाद्रपदकृष्णा अर्थात्‌ आखिनकृष्णा अमाकार्या:को:ब्षा 
होती है । 

१२७-फाल्गुनशुक्ला सप्तमी या अष्टमी को रोहिणीनक्षत्र का होना श्रेष्ठ ओर नवमी को 
अथवा दशमी को होना खराब है ।.नवमी को दोने से ठदुण का और दशमी को होने से धान्य-का 
नाश दोता है । 


१३०-कुम्मसंक्रान्ति से मीनसंक्रान्त के बीच के समय में अष्टमी को रोदिणीनक्षत्र के 
होने से वर्षा कम, नवमी को होने से वर्षा मध्यम और दशमी को होनें से अधिक वर्षा शोती है । 


१३१-फाल्गुनशुक्ला दशमी और एकादशी के दिन बादल होने से आश्रिन में चतुर्थी भर 
पत्नमी के दिन अच्छी वर्षा होती है ! 


१इ४-फाल्गुनशुक्ला संप्तमी और पूर्णिमा के दित बिना जल के ( सफेद ) बादक्ष हों 
विशेष हवा न चलती हो तथा बिज्लियाँ भी हों तो सुभिज्ष समझना चांदियें। . 


है कादम्बिनी । 


५. - चायदनयू,क जि जीप कि पीकर पजीफजनी... के रिनतनअनया- जाप अत -जी डी आ#त्क री मी तप: 





१३३-फाल्गुन. की पूर्णिमा में भन्द्रमहण होने से, इससे आठवें माल ( कार्त्तिक ) में सब 
धान्ब महेंगे होजाते है। 


१३४-फाल्गुन की पूर्णिमा को दोलीदाद के समय बिजलियों और बादलों की घटा द्ोने से 
गेहूँ बगैरदद धान्य में रोज्ली लंग जाती है। अर्थात्‌ नष्ट होजाते हैं। 


१३५-१३६-होलीदांइ के समय बिलकुल हया का बन्द होजाना खंराब है, किन्तु इस समय 
पूब की वायु से खण्डवृष्टि, अप्रिकोण की से वह्िकाडर, दक्षिण की से घान्य का नाश, नेऋत्यक्रोण 
की से पत्चायन ( किसी आपत्ति के कारण -भाग-दोड़ अथात्‌ अपने स्थान का त्याग ), पश्चिम की से 
सुमिक्ष, बायुकोण की से हवा की अधिकता, उत्तर की से अधिक वर्षा, इेशांनकोण की से प्रजा को 
सुख और ऊपर की वांयु से लडाई होती है तथा चौतरफी दवा चलने से सर्वनाश द्दोजावा है।. 


)» ॥; :१३७-फाल्गुनशुक्ला पूर्णिमा को दिनभर पूज की हवा से अतिवृष्टि, उच्तर की से धान्य की 
उत्पत्ति, पश्चिम की से मध्यम ( मामूली ) वृष्टि और दक्षिण की €वया से दुर्मिक्ष पड़ता है। 


77 ८» “शैदेय-फाल्गुन की पर्णिमा के दिन शनि, शुक्र या मंगलवार के होने से प्रजा को कई आप 
त्तियों के द्वारा दुःख भराप्त होता है । | ४ हा क्‍ 


 / - १३६-होली की राक्रि की समाप्ति पर अर्थात्‌ प्रचल्षित व्यवद्वार से चैन्रकृष्णा प्रतिपंदा को 
'आ्रातःकाल चन्द्रमा के अस्त होने से पहले सर्योदय द्ोोना श्रेष्ठ, साथ में होनां मध्यम भर पीछे ठदय 
दोना खराब है | 


द १४० “फाल्गुनकृष्णा ( प्रचलित मत. से चेत्रकृष्णा ) द्वितीया को बिजली ओर वादक्ष 
बगैरद के म होने से श्रावण और भाद्रपद में अच्छी वर्षो होती हैं।..._ द 


. १४१-फाल्गुनकृष्णा ( चै० ० ) द्वितीया को बादलों के न होने से भौर चौतरफी दवा 
के चलने से निस्सन्देह भाद्रपद में अच्छी वर्षा द्ोती है । 


,..  १४२-फाल्गुनकृष्णा ( चै० कु० ) द्वितीया को खूब बादलों की घटा होने से तथा जलन बरस 
जाने से कार्तिक में वर्षा होती हैं. 


। १४३-फाल्गनकृष्ण। (चे० छु० ) तृतीया को पूवे और उत्तर की वायु से वर्षा होती दै 
तथा इसी चतुर्थी को वर्षा होंनें से दुर्भिक्ष पड़ता है । 


या यारा िफानअकक हा जेपी #) कही कत्ल 8.3 मय, आफ, रख आक 


 कांदम्बिनी । क्‍ डर 





मामा फीता 





१४७ फाल्गनकृष्णा ( चै० कु० ) पद्चमी को दस्तनक्षत्र के रहते हुऐ बादल, बिजली और 
गज़ना न होबे तो संवत्सर उत्तम समझना चाहिये । द 
१७४५- तथा इसी फाल्गनकृष्णा ( चे० कु० ) पत्नमी को खातिनक्षत्र के भी रहते हुए बादल, बिजली 
ओर गर्शना न द्वोवे तो संवत्सर उत्तम समकना चाहिये। 

१४६-फाल्गनकृष्णा ( चैत्रकृष्णा ) पत्चमी, नवमी ओर त्रयोदशी को बिजली दोने से 
गर का लक्षण दिखाई दे तो वर्षा में दानि दोती है । 

१७७-फाल्गुन कृष्णा ( चे० कू० ) अष्टमी और अमावास्या को वर्षो के होने से भान्य की 
संपत्ति द्वारा सुभिक्ष होता है | 


१४८-फाल्गुन मास में भी मूलनज्षत्र से भरणी नक्षत्र तक के दिनों की परीक्षा करनी 
चाहिये । यदि इन दिनों में जल बरस जावे तो वर्षाऋतु में भी जल बरसे ओर यदि नहीं बरसे तो 
वर्षाआतु में जक्ञ का अभाव सममना चाहिए । क्‍ 

१४९-फाल्गुनकृष्णा ( चे० कृ० ) अमावयास्या को मंगलवार के होने से वर्षाऋतु में जक्ष 
नहीं बरसता है। इसलिये उस वष धान्य संप्रद करलेना दी अच्छा है। 

१४०-फाल्गुन में संक्रान्ति के दिन यदि वो दोजाबे तो वैशाख और स्येष्ठ मास में धांन्य में 
अच्छी बिचित्रता होजाती है अर्थाव्‌ खूब पैदा होता है । 

१५१-फाल्गुन में वृदस्पति के अश्त या वक्त होजाने से तथा शनि के बक्र होजाने से भांत्य 
की महँगाई रहती है । 


१५२- फाल्गन में शुक्र के अस्त दोने से छः महीने तक दुर्भित्ष रहता है और शनि तथा 


मंगल के वक्र होने से एक पक्ष ( १५ दिन ) तक दुर्भिक्ष रहता है । 
इति फाल्गुनः | 


चेत्रः । 


रेवत्या अ्रकंगोग्येषु त्रयोदशदिनेष्वपि । 

: यत्रात्जं पषनों चिद्युत्‌ तत्र गर्भ: शुभावह! ॥ १४३ ॥ 
मेपसंक्रमकाल सु दिनेषु नवसु क्रमात्‌ | 

.. यत्राश्न पवनों विद्युत्‌ तत्राद्रोदिषु बर्षति ॥ १५४ ॥ 





अंक्रांतिंदिवस यद्वा नवयामेषु यथंथा | 

यस्यां च दिशि वातादि गर्भास्तद्भे च वत्तथा ॥१४४॥ 
अशिवन्यांदिभधांतेष चैत्रे दंशसु भेष्येंपि । 
द्ृष्ियन्ते5अभ्रादिचिह्ानि गर्मसिद्धि वदेत्तदा ॥ १५६ ॥ 

. सत्र शुक्ले दशम्यन्ते निर्जले कॉर्तिकादिकाः 

माघांताः सुस्थिरा गर्भा; गर्भपातो5विवषेणात्‌ ॥ १४७ ॥ 
चैत्रशक्कादितोउश्टाहं यदि वर्षति कहिंचित्‌। 
नवम्यां यत्र विद्युत्स्यात्‌ तदेशे नास्ति वषेणम्‌ ॥१४५८॥ 
आधपादाइशपक्षाणां साब्चिसस्तिययो मघी |... 
शुक्रादितों दशम्यन्ता गर्भप्रातपरीक्षये ॥ १७६ + 
-साचियां चतुरो दण्डानेकेकं कल्पयेहिनम । 

यत्र यावश्तमंपातरशत्र 'तावदंध्षणम्‌ ॥ १६०॥ 

_ - चैब्रशक्ले यदाद्रांदि स्वात्यन्तेषु चसाश्नता । 
जलपग्रवाहवृष्टिनों तदा संबत्लर। शुभ; ॥ ह३१ ॥ 


.._ तिथिवृद्दों तशान्िक्यं आन्याधिक्य भवृद्धितः ॥ 


रोगाधिक्यं योगबृद्धी चेत्रस्य प्रथमेष्हनि ॥ १६२ ॥ 

_ शविवारादनाबृष्टि!ः सुष्ृष्टि! कुजवारतः ॥ 

बुधवारात्तु दुभितं चैत्रस्थ प्र्थमेडहनि ॥ १६१ ॥ 
जलसस्याल्पता वायोराधिक्यं रविवारतः । 
जलसस्यतृणाधिक्य॑ चन्द्रादोतिस्तु मंगलात्‌ ॥ १६४॥ 
बुधवारेण दुर्भिक्ष सुभिक्ीं गुरुशुक्रतः । 

. जलादिनाशः शनिन्त झौप्र॒सुय अ्र्भेष्मि ॥ १६५ ॥ 
प्रथमे दिवसे लोग्ने यदि गजेति वर्षेति । 

-तदा तु आवये मासि तत्र वषेति बासव)॥ १६६ ॥ 





द्वितीयायां पृवेबायुरनअ्रं भाद्रबृष्टये । 

. त॒तीयायाँ सुमिक्षाय विद्युल्लेखा व गजितग्र्‌॥१६७;॥ 

चेत्रशुक्रततीयायां दक्षिण: पवनो यदि । 

. अआगशि पवेतो यांति बृष्टिः स्थादाश्विने सदा ॥ १६८॥ 

चतुथ्यों चेत्रशुक्लायामत्तरः पचनो यदि । 

यद्यनञ्नं तदा चत्र कार्तिके जृश्मिदिशेत ॥ १६६ ॥ 

चतुथ्यीं चेत्रशुक्तायां पतम्ति जलकिन्दवः । 

तदा घोरमनावृष्टधा दु्भिक्ष तत्र जायते ॥ १७० ॥ 

चतुश्चें दिवसे आ्राप्ते मेंघौजालं करोति चेत । 

दुर्भिक्ष जायते घोरमनावृश्या न संशय! ॥ १७१ ॥ 

प्रतिष्ध द्वितीया च तृतीया च चतुर्थिका । 

यद्यासु गर्मसम्पत्तियातुर्मास्थ तदा घनः ॥ १७२ ॥ 

चेत्रस्य शुक्लपण्चम्यां रोहिशीम॑ शुभावहम्‌ । 

यदि तन्न नमः साथ्र गर्म: संपयते तदा ॥॥ १७३ ॥ 

चैत्रस्य शुक्रपअम्यासा्द्राम॑ यदि सम्यतेत 

दुर्मिर््॑ यावदापादं श्रावण मलदोदय। ॥ १७४ ॥ 

उदयारतमन याब॑ंद्श्रब्छलं नभो यदि | 

चैत्रस्य शुक्रपअस्यां महाघे आवशे तदा ॥ १७५ ॥ 

चैन्नस्य शुक्लपश्षम्यां वायुदचिणपूवेयो! । 

बृष्टिश्व सह जायेत तंदा धान्यमहांघेता ॥ १७६ ॥। 

ठतीयायां व पञ्चम्यां वायु) पर्वोत्तरो यंदि । 

... तदा सुद्ृष्टि! संपत्ति! सस्यानां चर सुभिक्षता ॥१७७॥ 
. दिनद्वयं प्रवहतो बायू दक्षिणगपश्चिसों | 

..._ तदा नोत्पचते घान्य॑ दुभिक्ष तत्र जायते॥ १७८ ॥ 


छेप . कादम्बिसी । 
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शुक्वायां चेत्रसप्तम्यामाद्रोश्न यदि बर्षति 
:  तदा बदन्ति दैवज्ञा: श्रावण नैव वर्षति ॥ १७६ ॥ 
शुक्रायां चैत्रसप्तम्यामश्रच्छन्नं नमो यदि । 
श्रावणे मासि गोधूमात्‌ त्रिगु्ं लाभमादिशेत्‌ | १८०॥ 
शुक्वा तु पश्चमी चेत्रे सप्तमी च त्रयोदशी । 
बर्षते' नाशयेद्‌ वृष्टथा विद्युता गर्जितादपि॥ १८१ ॥ 
रोहिणी स्यात्‌ सुभित्ञाय वामारोगाय दक्षिणा । 
अग्रगा भयदा चन्द्राद दुर्भि्ञाय तु पृष्ठगा ॥१८२॥ 
चैत्नस्य पश्चमी शुक्ला रोहिए्या यदि संयुता | 
साश्र नभस्तदा तत्र गर्भेस्य परिपूर्णेता ॥ १८३ ॥ 
चैत्रस्य पञ्चमी शुक्ला युज्यते यदि चाद्रेया । 
दुर्भिष्ष॑ यावदाषाट!॑ श्रावणे जलदोदय। ॥ रै८४ ॥ 
चैत्रस्य श॒क्रपश्चम्यामश्रच्छन्न॑ नमो यदि । 
उदयास्तमन यावद्‌ दुर्मिष्ष॑ श्रावणे तदा ॥ १८५ ॥ 
चैत्रस्य शुक्नपश्वम्यां वायुद॑च्तिणपुवेयो! । 
वृष्टिश्न सह जायेत तदा दुभिक्षमादिशेत्‌ ॥ १८६ ॥ 
पश्चमी सप्तमी चेत्रे नवमी पूर्णिमा क्रमात्‌ । 
- शोहिण्याद्रापुष्पचित्रा युक्तानात।: सुबृष्टिदा: ॥ १८७ ॥| 
एताश्वतस्र आपाई श्रावर्र भाद्रमाश्विनम्‌ । 
क्रमेण गलिता हन्ति गर्मख्ावादवृष्टिदा; ॥ १८८ ॥ 
पंचमी श्रावण हंति भाद्रं हंति ण सप्तमी | 
आश्विनं नवमी हंति पूर्णिमा हन्ति कारतिकम्‌ ॥ १८६॥ 
एताश्चतस्त्रो गर्भस्य च्यपुष्टिकरा मधी । 
. न भवेदासु वृष्टिश्येत्तदा वृष्टिमेवेद्‌ भरुवस्‌ ॥ १६० ॥ 


कादम्बिनी | 8६ 
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. पजञ्चमी सप्तमी चैत्रे नवम्येकादशी सिता। 

त्रयोदशी पूर्णिमा च दिनेष्वेतेषु वर्षणात्‌ ॥ १६१ ॥ 
करका पतनाडिय़ुदशनाद गजेनादपि | 

वर्षाकाले जलधररिछद्रादेव प्रवषेति ॥ १६२ ॥ 
चैत्रस्य दशमी शुक्ला मधया युज्यते यदि । 
सुबृषश्टिश्व सुभिक्ष च शनिवारे विशेषत) ॥ १६३ ॥ 
चेत्रशुक्न त्रयोदश्यां धूमिका स्यादबृष्टये । 

चित्रा वर्षति चेच्चेत्यां तदानाइष्टिशाश्विने ॥ १६४ ॥ 
पीर्ण॑मास्यां यदा स्वाता विद्युन्मेघ समन्विता । 
निर्दोषमपि पूर्वेक्षों गम गलितमादिशेत्‌ ॥ १६५ ॥ 
चेत्री न शुभदा बारे गुरु सोम बुधेतरे । 

चेज््यां प्रविष्टा प्रतिपत्‌ कृष्णा प्रावृष्य वृष्टये ॥१६६॥ 
चैत्रस्य कृष्णा प्रतिपत तिथिहीना समाधिका । 

तद्॒डुडं चेद्‌ क्रमादल्प जल॑ स्वास्थ्यं बहूदकम्‌ ॥॥१६७॥ 
कृष्णायाँ पच्चतों चेत्रे मेघेराच्छादितो यदि । 

दृश्यते न रविव्योम्नि तदा वर्ष: शुभावह! ॥१६८॥ 
चैत्रकृष्ण द्वितोयायां सवैदिग आ्रामको5निलः । 

निरश्न च तदा भाद्रे बृष्टिभवति भूयसी॥ १६६ ॥ 
चैत्रकृष्ण तृतीयायां वायु; पूर्वस्तथोत्तरः | 

: वषोसु प्रचुरं वर्ष सुभिक्षं च तदादिशेत्‌ ॥ २०० ॥ 
चैत्रकृष्ण चतुथ्यो तु वर्षा दुर्भिच्चकारिणी । 

पश्चम्यां चेत्रकृष्णायां हस्तेडनश्न शुभ भवेत्‌ ॥ २० १॥ 
द्वितीयायां तृतीयायां चतुथ्यो पश्चमीतिथी । 
चैत्रकृष्णे पूषेवातो इृष्टियुक्तोउप्यव्रष्टिकृत्‌ ॥ २०२ ॥ 


५० कादम्बिनो । 
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चैत्रे पञ्चरवेवारा दुर्भिक्षस्यातिलक्षणम्‌ | 

चेत्रे पल्चाशनेवारा मरक॑ स्चयंति हि॥ २०३॥ 

मूलमादो यम॑ चांते चेत्रकृष्णेधचलोकयेत्‌ । 

सजलं निजेल॑ ज्ञेयं निजेल॑ सजलं भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 

मूलमारभ्य याभ्यांतं चेत्रकृष्णेउवलोकयेत्‌ । 
 यावदक्षिणतों वायुस्तावद्‌ बृष्टिबलं वदेत्‌ ॥| २०५ ॥ 

यावत्त दक्षिणी वायुस्तावदू वृष्टिप्रदायकः । 

..  साप्ने भे हन्यते वृश्टिनिरशे दृश्टिरत्तमा ॥ २०६ ॥ 
चेत्रे तु पश्चमीं ऋष्णामारभ्य नव वासरान्‌ । 

. निरभ्न चेत्तदाद्रोंदि नवके विपुलं॑ जलम्‌ || २०७ ॥ 
अष्टम्यां च अयोदश्यां चैत्रकृष्णेबबलोकयेत । 

... उत्तस यावती दृष्टा तावती वृष्टिरुच्यताम्‌ ॥ २०८ ॥ 
चैत्रस्य पश्चमी कृष्णा नवमी च॒ त्रयोदशी । 

_ एतासु यदि वृष्टि। स्यादनाबृष्टिस्‍्तदा भवेत्‌ ॥ २०६ ॥ 
अष्टम्यां च चतु्द॑श्यां चैत्रकृष्णेडवलोकयेत्‌ । 
तत्राभ्रमुत्तो वायु! शुभाय खलु जायते ॥ २१०॥ 
यस्‍्यां दिशि भवेदश्न तत्र वृष्टिः प्रजायते । 
तत्र चेदू गजित॑ विद्युत्तदानाइष्टिरच्यते ॥ २११॥ 
एकादश्यां दशम्यां च चेत्रकृष्णे निरभ्रता । 

_ सुबृष्टयेडथ दुर्भिक्ष कुरुते प्रबलो घन। ॥ २१२ ७ 
यदि चैत्रे त्रयोदश्यां भवेन्मोनाफकसंक्रम! | 

. शनिवारोडपि तत्र स्यात्तद्रपेंउत्यल्पसस्यकम्‌ )॥२११॥ 

यावद्‌ घटयादि मानास्यादमा फाल्गुनचेत्रयो! । 
तावदेवाधेमान स्थादल्नानां कार्तिके ध्रुवम्‌ ॥ २१४ ॥ 


कादम्बिनी । ५९ 
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चैत्रेईमायां सुभिक्षत्वं सम॑ रोगोउल्पवर्षणम्‌ । 
दुःख क्रमेण जायन्ते रेवत्यादिषु पच्चसु ॥ २१४ ॥ 


१५३-चैत्र में रेबती नक्षत्र पर सय के रहते हुए तेरद्द दिनं में जहाँ जद्दों पवन, बादल और 
बिजलियाँ हों वहाँ पर गर्भ अच्छा समझना चाहिये | 


१४४-मेष संक्रान्ति से नौ दिन तक जिन जिन दिनों में बादल, पवन और बिजलियाँ हों 
उन दिनों के क्रम से आद्रोनक्षत्र पर जब सय आबे तब से, चित्रानक्षत्र पर सर्य जाय तब तक 
अच्छी वर्षा होती द्वे। अथोत्‌ मेष संक्रान्ति के पहिले दिन डउपय्यक्त गे के लक्षण जहाँ 
दिखाई दें वहाँ आर्द्रानज्षत्र पर सथ॑ आने से ( आषांढ में ) वर्षा होती है और मेष संक्रान्ति के 
दूसरे दिन दिखाई दें तो पुनर्वेसु पर सूय के आने से वर्षा द्वोती है । इत्यादि । 


१४४-चेत्र में जिस समय संक्रान्ति लगे उस प्रहर से नौ प्रहर तक क्रम से अश्विनी आदि 
नो नक्षत्रों की गणना करके जिस प्रहर में जिस जिस दिशा में वायु आदि से गर्भ के लक्षण दिखाई 
दें वहाँ उन्हीं सौर नक्षत्रों के आने से बृष्टि कहनी चाहिये।. 


१४६-चेत्र में अश्विनी से मघा तक के दश नज़त्नों के दिनों में बादल श्रादि गर्भ के लक्षण 
दिखाई दें तो गर्भ सम्पन्न हुआ सममनां । 


१५७-चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक वर्षा न होय तो कार्तिक से माघ तक का गर्भ 
स्थिर समझना चाहिये । और यदि अतिबृष्टि होवे तो गर्भपात समझना चाहिये। 


१४८-चेत्र शुक्ला प्रतिपदा से अष्टमी तक यदि वर्षा होजाय और नवमी के दिन बिजली 
घमके तो उस देश में वृष्टि नहीं होगी । 


१४६-चेत्र शुक्ला प्रतिपदा से दशमी तक की तिथियाँ आषाढ से दश पक्षों की अर्थात्‌ पाँच 
महीनों की साक्षी समकनी चाहिये इन दश दिनों में. गर्भपात की परीक्षा करनी चाहिये। - 


१६०-गर्भ के साक्षीभूत उपरिलिखित दश दिनों के घटिकात्मक चार विभाग ( अर्थात्‌ २॥- 
२॥ दिन के ) करके उन में एक-एक दिन की कल्पना करनी चाहिये ( इन चार दिनों को वषोकाल् 
के चार मास माने हैं ) जिस दिन के विभाग में गर्भपात द्दोज्ञाय उसी मास में अवृष्टि समझनी 
चाहिये । 


श्र कादम्बिनी । 








१६६-चेत्र शक्ता में आद्रो से स्वातिनज्षत्र तक बादल रहे केकिन जल न बरसे तो संबत्सर 
उत्तम सममभना चाहिये | 


१६२-चैत्र शुक्ता प्रतिददा को तिथि बढने से घास बढ़ता है। नक्षत्र बढ़ने से धान्य की 
वृद्धि होती है और योग के बढ़ने से रोग बढ़ता दे । 


.. १६३-चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को यदि रविवार दो तो अनावृष्टि होगी, मंगलवार होवे तो 
अच्छो वृष्टि होगी और बुधवार के होने से दुर्भिक्ष दोता है। 


१९७-१६५-अब मतान्तर कहते हैं । चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को रविवार होने से जल और 
घान्य की कमी होती है तथा वायु अधिक चलती है, चन्द्रवार के होने से जल, धान्य और घास खूब 
पैदा होता है, मंगलवार के होने से ६ प्रकार की ईतियाँ द्ोती हैं, बुधवार से दुभिक्ष पड़ता है, वृद्दस्पति 
या शुक्रवार के होने से सुभिक्ष दोता दे और शनिवार के द्वोने से जल वगेरह का नांश द्वोता है । 


१६६- चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को थदि गजना हो और वर्षा भी हो तो श्रावण के महीने में उसी 
नक्षत्र पर वर्षा होगी जिस नज्ञत्न को चेन्न शुक्ला प्रतिपदा होगी। 


१६७-चेत्र शुक्ला द्वितीया को पूर्व की वायु का होना और बादलों का न द्वोना भाद्रपद की 
वर्षा के लिये उत्तम है। तथा ठृतीया को बादलों का होना और गजन होना सुभिक्ष के सूचक हैं । 


१६८-चैत्र शुक्ला ठृतीया को दक्षिण का पवन चले और बांदल पूव की तरफ जायें तो 
आधश्िन में वृष्टि होगी ! 


१६६-चैन्न शुक्ला चतुर्थी को उत्तर दिशा की हवा चले और बादल नहीं होय तो कार्तिक 
में उसी चतुर्थी को वृष्टि होगी । 


१७०-चैत्र शुक्ता चतुर्थी को यदि जल्ल की बंदें गिर जायें तो अनाबृष्टि से उस बष में 
घोर दुभिक्ष पड़े । 





% भतिबृष्टिरनावृष्टि मंषिका: शल्भाशका:। अत्यासज्ञाश्व राजानः पढ़ेता इंतयः स्मृता:॥ ” इति 
कामन्दुक। | द 








काद्स्विनी । ५३ 





१७१-चैत्र शक्ला चतुर्थी को यदि बादल खूब द्ोय तोभी अनावृष्टि से उस बष में भारी 
दु्िक्ष पड़े । 


१७२-चेत्र शकक्‍ला प्रतिपदा, द्वितीया , तृतीया और चतुर्थी को यदि गर्भ के लक्षण होव॑ 
तो चांतुर्म्मास्य अच्छा समझना चाहिये । 


१७३-चैत्र शुक्ला पव्चमी को रोहिणीनज्षत्र का होना श्रेष्ठ है। यदि उस दिन आकाश में 
बादल हो जाय तो गर्भ सम्पन्न सममना । 


१५४- चैत्र शुक्ला पवचमी को आर्द्रानिज्षत्र के होने से आषाढ तक दुभिक्ष रहे और भावण 
में वर्षा होय । 


१७४- चैत्र शकला पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक बादलों से आकाश घिरा रहे तो 
श्रावण में बढ़ी महंगाई होती है ! 


७६-चेत्र शुक्ला पंचमी को दक्षिण और पूव की हवा चलने से और साथ दी में वृष्टि के 
होने से धान्य महंगा रहता है। 


१७७-चेन्न शुक्ला पंचमी और ठतीया को पूव और उत्तर की वायु चल्ले तो वृष्टि अच्छी 
दोय और धान्य भी सस्ते रहें । 


_ १७८-चैत्र के शुक्ल पक्ष के किसी भी दो दिलों में यदि लगातार दक्षिण और पश्चिम का 
पवन चलता रहै तो उस व में धान्य पेदा नहीं होगा और दु्भिक्ष पड़ेगां । 


१७६-चेत्र शुक्ता सप्तमो को आद्रानज्ञत्र के होते हुए यदि वर्षा दवोगई तो श्रावण में वृष्टि 
नहीं होगी ऐसा ज्यौत्तिषी कद्दते हैँ । 


१८०-चेत्र शुक्ता सप्तमी को यदि आकाश बादलों से घेरघुमेर रद्दे तो श्रावण में गेह की फसल 
से तिगुना ल्ञाभ कद्दना चाहिये । 


१८१-चैत्र शुक्ा में पंचमी , सप्तमी और त्रयोद्शी को बर्षो होने से या विजली चमक 
ने से अथवा गजने तक से भी चात॒स्मास्य की वर्षा का नाश ही जाता है। 


; अं कादम्बिनी ।.. 














१९८२-चैन्र शक्क में चन्द्रमा से धदि रोहिणी उत्तर की तरफ हो तो सुभिक्ष समझना और 
यदि दक्षिण की तरफ द्ोबे तो रोग पीड़ा द्ोबे तथा आगे की तरफ होवे एवं पीछे की तरफ होने 
से दुर्भिक्ष पड़े । 


१८३-चैन्न शक्ता पद्नमी को यदि रात दिन रोहिणीनक्षत्र रहै और आकाश में बादल 
रहे तो गर्भ परिपूर्ण समझना । श्र्थात्‌ गर्भ में कोई विकार नहीं हुआ और प्रसव के महीनो में 
अवश्य अच्छी वर्षा होगी । द 


(८७-चैत्र शुक्ता पद्चमी को भाद्रानक्षत्र के दोने से आषाढ तक दुर्भिक्ष रहता है ओर 
श्रावण में वृष्टि होती है । 


१८६४-चैत्र श॒क्का पद्बमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि अकाश में बादल छाये रहें 
तो शभ्रांवण में दुभिक्ष पड़े । 


१््देन्‍्चेत्र शुक्ता पत्चमी को दक्षिण, पूर्व की वायु चके ओर साथही में वर्षा भी द्दोजाबे तो दुभिक्ष 
सममभंना चांहिये। 


१८७- चैत्र शुक्ता में पव्चमी के दिन रोहिणीनज्ञत्र हो, सप्तमी को आद्रों हो, नवमी को 
पुष्य हो और पूर्णिमा को चित्रा हो एव बादल न दो तो चातुर्मास्य में अच्छी वर्षा का योग होता है। 


१८८-डपय्यक्त यही ( पंचमी, सप्तमी, नवमी और पूर्णिमा ) चारों तिथियाँ यदि गल जाँय 
अर्थात्‌ इन चारों दिनों में वर्षा होजाय तो ये इस गर्भ्नाव के कारण क्रमसे आपषाढ, श्रावण, भाद्र पद्‌ 
ओर आाश्विन की वर्षा को नष्ट करती हैं । 


१८७-इन में किसी का यह मत है कि-इस चैत्र शुक्ला पंचमी की वृष्टि से श्रावण को वर्षा 
नष्ट होती है, सप्तमी की वर्षा से भाद्रपद की वर्षा, नवसी की वर्षों से आश्विन की वर्षा और 
पूर्णिमा की वर्षा से कार्तिक की बृष्ठि नष्ट होजाती दे। यह मत श्रावण से कार्तिक तक वर्षाकाल 
मानने वालों का समम्॒नां । 


द १६०-चैन्र में यही उपय्यक्त चारों तिथियाँ गर्भ की पुष्टि और द्वानि करने वाली हैं। यदि 
इ्रन दिनों में वर्षा न हुई अर्थात्‌ गर्भखाव न हुआ तो निश्चय अच्छी बषों होगी। 


कांदम्बिनी । श्र 
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१९१-१४२-चैत्र शुक्का पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा इन तिथि- 
यों में बषो होने से वा ओले गिरने से वा बिजली चमक ने से अथबा गजेंने तक से भी वर्षाकाल 


में बृष्टि समय पाकर के ही द्दोती है अर्थात्‌ बहुत कम वृष्टि द्ोती है । 


१६३-चेत्र शुक्ला दशमी को मघानज्ञषत्न के होने से वर्षाकाल में अच्छी वृष्टि और सुभिक्ष 
होगा, यदि इस दिन शनिवार हो तो विशेष फल सममना चाहिये । 


१६४-चेत्र शुक्ला त्रयोदशी को आकाश के गदले रदने से वर्षाकाल में वर्षा नहीं द्ोती है । 
यदि चेत्र की पूर्णिमा को चित्रानक्षत्र होबे तो आशिवन में वर्षा नहीं होगी । 


१६५-चेत्र की पूणिमा के रोज स्वातीनक्षत्र हो, और बिजलियाँ हों तो पहले के चित्रा- 
नक्षत्र के निर्दोष रहते हुए भी इस गर्भ को नष्ट हुआ समभाना चाहिये । 


२६६- चेन्न की पूर्णिमा को गु दवार, सोमबार और बुधवार के अतिरिक्त अन्यवार का 


होना खराब हे । यदि चेत्र की पूर्णिमा में प्रतिपदा का प्रवेश होजाय तो वृष्टि का योग सममना 
चाहिये । 


१९७-चेैन्न कृष्णा ( वत्तमान द्विसाब से बेशाखकृष्णा ) प्रतिपदा तिथि के क्षय होने से जल 
की कमी होती है, समान रहने से नीरोगता रहती है और बढ़ जाने से खूब जल बरसता है। यहद्दी 
इस तिथि को होने वाले नक्षत्र का फल समभना चाहिए | 


१६८-चंत्र कृष्णा ( वेशाख कृष्णा ) प्रतिपदा को यदि सूथ बादलों के होने के कारण न 
दिखाई दे तो वर्षाकाल उत्तम समझना चाहिए | 


१६६-चेत्र कृष्णा ( बे* कृ० ) द्वितीया को चौतरफी हवा चले तथा आकाश में बांदल न हो 
तो भाद्रपद में अधिक वृष्टि कहनी चाहिये । | 


नया 


.. २«०-चेत्र कृष्णा ( बे० कृ० ) तृतीया को यदि हवा पूर्व या उत्तर दिशा की चले तो वर्षा- 
काल में खूब जल बरसे तथा सुभिक्ष रहे । क्‍ 


... २०१-चैत्रकृ षणा (वे० कृ०) चतुर्थी की वर्षा दुर्भिक्ष करने वाली है। चैत्र कृष्णा (वै० कू०) 
पंचमी को दस्तनक्षत्र के रहते हुए यदि बांदल न हों तो बद्द वर्ष श्रेष्ठ समझना । द 


करना "रचित 








४६ द कादम्बिनी ! 
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कि ही0. हे. 


२०२--चेत्र कृष्णा ( बै० क ) ढितीया, तृतीया, चतुर्थी-और पंचमी को यदि बृष्टि के सहित 
पूर्वे दिशां की हवा हो ठो भी वर्षाकाल में वर्षा को नष्ट करती है । 


२०३-चैत्र में पाँच रविवार के होने से दुर्भित्ष समझना तथा पाँच शनिवार के होने से मारी 
पड़ती है । 


२०४-चेत्र कृष्णा ( बै० ऋ० ) में भी प्रारंभ में मूलनक्षत्र को तथा अन्त में भरणीनक्षत्र को 
देखना चांहिए | यदि इन दिनों में वर्षा होगई तो वषोकाल में वर्षा का अभाव तथा इन दिलों में वर्षा 


ने हुई तो वर्षाकाल में खूब वषो समझकनी चाहिये। 


२०४-चैत्र कृष्णा (बै० ऋ०) में मूलनक्षत्र से लेकर भरणीनक्षत्र तक दक्षिण दिशा की जितनी 


हवा चले उत्तनी ही वर्षाकाल में वृष्टि का जोर समझना । 


+०६-चेत्र कृष्णा ( बै० क्ृ० ) में दक्षिण की हवा मेघ वर्षाने वाली है किन्तु यदि बादल 
होगये तो वृष्ट का नाश है ओर यदि बादल न हुए तो अच्छी वृष्टि होगी । 


२०७-चेत्र कृष्णा ( बे० कृ० ) पत्थमी से लेकर नो दिन तक यदि बादल न होय तो भाद्रां 
नज्षनत्न पर जब सूर्य आवबे तब से चित्रानक्षत्र पर सूर्य जाय तब तक खूब जत्न बरसे । 
( आद्रानक्षत्र पर सूर्य प्रायः आषाढ़ में आता है और चित्रा पर आश्विन में जाता है । ) 


२० ८-चैत्र कृष्णा (वे० कृ०) में अष्टमी वा त्रयोदशी को जितनी उत्तरा होवे उतनी ही वृष्टि 
कह्टनी चाहिये। द 


२०९-ैत्र कृष्णा ( बे० क० ) पत्थमी, नवमी और त्रयोदशी इन दिनों वर्षा के हो जाने से 
बर्षाऋतु में अनावृष्टि होगी। 

४१०-चेत्र कृष्णा ( बै० ऋ०) में अष्टमी, चतुदंशी, को बादलों का होना और उत्तर की हवा 
का चलना उत्तम है । ेल्‍ 

२११-डप्य्युक्त दिनों में जिस दिशा में बादल हुए हो उसी दिशा में बृष्टि होगी । अगर उस 
दिशा में गजना होगई वा बिजली चमक गई तो अनावृष्टि समझना चाहिये। 


२१२-चेत्र कृष्णा ( बे० कु०) में दशमी ओर एकादशी के दिन बादलों के न होने से अच्छी 
बर्षा होती है। और खब बादलों के होने से दर्भित्ष होता है । 


कादम्बिनो । ः (७ 
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२१३-यदि चेत्रकृष्णा ( बे० क्ृ० ) त्रयोदशी को मीन की संक्रान्ति दोवे और उस दिन 
शनिवार भी दोवे तो उस बष में बहुत कम धान्य पैदा होता है । 


२१४-फाल्गुन और चैत्र ( वैशाख ) की अमावास्या जितनी घड़ी हों तो कार्तिक में अश्नों 
का भाव उतने ही मान वाला होता है | यह निश्चय दे । 


२१५-चैन्र द ( बेशाख्र ) की अमावास्या को रेवती नक्षत्र के होने से सुभिक्ष, अश्विनी के होने 
से सामान्यभाव, भरणी के होने से रोग कृत्तिका के होने से वर्षा की कमी ओर रोहिणी के दोने से 
दुःख होता है । द द द इति चैत्र: । 


है 
बंशाख: | 


वेशाखे गर्जितं भूरि सलिलं पवनो घनः । 
शुभाय पंचवर्ण खं विद्युत्पातेखटत्कृतिः ॥ २१६ ॥ 
वैशाखशुक्का प्रतिपदशमी च निरीक्ष्यताम्‌ । 
सजला निजेला ज्षेया निजेला सजला भवेत्‌ ॥२१७॥ 
वैशाखशुक्ला प्रतिपत्‌ पंचमी चाश्रवर्जिता । 
केचिद्दन्ति देवज्ञाः प्राइट्कालो न वर्षति ॥ २१८॥ 


'ब्रक्षयतृतीया । 


राधे शुक्ले द्वितीयायां तृतीयासम्भवे निशि । 
याचेतान्यग्॒हं गत्वा कर्त वर्षपरीक्षणम्‌॥ २१६ ॥ 
तस्मे प्रसम्नो दयाचेच्छुमं प्रीतं च भाषते । 

तदा वर्ष शुभं विद्यादन्यथा त्वन्यथा भवेत्‌ ॥२२०॥ 
शूणयादपरि दम्पत्योरेकांतालापनं निशि। 

शुभाशुभ॑ यथा ब्रृतस्तथा वर्ष शुभाशुभम्‌ ॥ २२१ ॥ 


इति शकुनपरीक्षा । द 


कादम्बिनी । 


री 0 5, 





आम कुलालकुलतो नीत्वाउमत्रीचतुष्ट यम । 
तदाषाटादि भावेन भावितं तोयपूरितम ॥ २२२ ॥ 
निहतं पश्य पूर्वादि दिज्ु ध्वस्तं खुतं जलात । 


द्राकूखुते बहुबृष्टि। स्यान्न बृष्टिः स्थात्‌ खते चिरात्‌ ॥ २२१ ॥ 


इत्यमत्रपरीक्षा। 


प्रगेडक्षयतृतीयायां बवहिग्राम॑ तरोरधः 
द्योदनघृते! पश्च पिण्डान्‌ मध्यदिगाहितान्‌ू ॥२२४॥ 
काकपिण्डविधानेन पूजामन्त्रजपादियस्‌ । 


. कृल्वैकांते स्थित) पश्येत्‌ काक पिण्ड यमत्ति हि।।२२५॥ 


यस्यां दिशि यथा वात्ति तथा तसयां सुभिक्षता । 


मध्यपिण्डाशने सर्वेदेशेष्वेष शुभं भवेत्‌॥ २२६ ॥ 


यतः काक। समागत्य शुकत्वा गच्छति तदिशि । 
दुरभिक्तमथ नो भक्षेत्तदा मारीभयं भवेत्‌ ॥ २२७॥ 


इति काकपरीक्षा | 


अक्षयायां त॒तीयायां पूरयेद्‌ भाणड्रम्बुना । 
रविं विलोकयेन्मध्ये तत्स्वरूपं विमशैयेत्‌॥ २२८॥ 
रक्ते खो विग्रहः स्थान्ीले पीते महारुजः | 


श्वेते सुभिक्ष॑ विज्ञेय धूसरे दुःखमूषकाः ॥ २२६ ॥ 





इति बिभ्वपरीक्षा। 


अक्षयार्या तृतीयायां सन्ध्यायां सप्तवान्यकम । 


पुथ्जीकृत्य स्थापनीयं वृक्षाधस्तात्‌ पथक्‌ परथक्‌॥२३०॥ 
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शा5 









कादम्बिनी । 
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यद्विस्व॒तं स्यात्तद्धान्यं तद॒षें बहु जायते । 
पुंजरूपं तु यत्तिष्ठेत तन्न निष्पद्यते बहु ॥ २३१॥ 


'इति धान्यपरीक्षा 


पूर्येकुम्भाद्धस्याप्यं सत्पिण्डानां चतुष्टयम्‌ । 
आपादादिचतुर्मासनाम चिह्रएथक्‌कतम्‌ ॥ २३२॥ 
कुम्मे सबजलेनादं यावन्‍ंतः पिण्डकामृदः । 
वृष्टिस्तावत्सु मासेषु शुष्के पिण्डे न वर्षणम्‌॥ २३३॥ 


इति लोष्टपरीक्षा । 


राधेज्ञयत तीयायां मध्यवर्षाय कृत्तिका । 


रोहिणी तु सुभिक्षाय दुर्भित्त॑ं सगशीषैतः ॥ २३४ ॥ 


यद्यस्तमेति चन्द्रस्तु रोहिणी पृष्ठतस्त्यजन्‌ । 

तदा भवति दुर्भिक्ष॑ वैपरीत्ये शुभ॑ मवेत्‌ ॥ २३४ ॥ 
सर्यास्तकाले चन्द्रस्तु वाममागे न शोभनः । 

उत्तास्थः सुभिज्ञाय दुर्भिज्ञाय समे पथि॥ २३६ ॥ 
यद्यक्षयत॒तीयायां रोहिणीगुरुवासरे । 

सर्वे ससय॑ भवेत्पुणमन्यथा त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ २३७॥ 


इति नक्षत्रपरीक्षा । 


राधे शक्ले तृतीयायां द्वितीयायां च पत्ती । 
अश्नाणि च॒ शुभान्याहुरंगरोगाय व्षेणम्‌॥ २१८॥ 


इति गर्भपरीक्षा । 


कि 





६० कादम्बिनी । 
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राधे शुक्रत॒तीयायां यामे पश्यत पश्चिमे | 
-मासाश्चत्वार आषाढाद घटीद्रयविभागतः ॥ २३६ ॥ 
क्रमशस्तेषु भागेषु पवनः पूर्व उत्तर: । 
पश्चिमो दक्षिणस्तत्तन्मासे वर्षावबोधक! ॥ २४० ॥ 
यद्यक्षयत॒तीयायां पूर्वों वायुनिरन्तरः । 
तदातिसस्यसम्पत्ति: श्लेषा चेवातिगजेति ॥ २४१ | 
दक्षिगस्तृणहानाय प्श्चिमः सुखबृद्धये। 
देवो गजेत्युदगूवायी दिनानामेकविंशतिमू ॥ २४२ ॥ 
वायु! सावेदिशीकस्तु य्क्षयतिथौ भवेत्‌ । 
तदा दुर्भि्षमादेश्य॑ प्रजा राजा च पीड्यते || २४१ ॥ 
राधे शुक्रद॒तीयायां वृष्ट थे पर्वोत्तरानिलः । 
दक्षिणो नेऋंतो वायुर्ष्टेः स्थात्‌ प्रतिघातक/ ॥२४४॥ 
. पश्चिमात्‌ पवनाद भूरि वृष्टिरित्यपि चक्ते। 
. दिवि मेघगतिं दृष्डठा गति वायोः परीक्षयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 
राधे<क्षयतृतीयातः पश्च सप्त दिनांतरे। क्‍ 
प्रचण्डवायुना सस्थमल्पं बहु ततः परे॥ २४६॥ 


इति वायुपरीक्षा | 
इत्यक्षयतृतीया । 


अथेकमासतः पश्चाच्रण्डमारुतसंचरे । 
गर्जेद्ध।दे महेन्द्रो<यमम्बरे मेघडम्बरे ॥ २४७ ॥ 


इत्युप्रवातपरीक्षा । 


. _ काद्म्बिनी । 
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. चतुथ्यां शुक्नवैशाखे सन्ध्यायामुत्तरोउनिलः । 
सुभिज्ञायाथ पंचम्याँ प्षवातों महारधकृत्‌ ॥ २४८ ॥ 
वैशाखे पंचमी शुक्ला यदि गजेति वर्षति । 
प्ववातो दिन॑ यावद्‌ भाद्रे धान्यमहाधेता ॥ २४६ ॥ 
यदि शुक्ले तु वेशाखे सप्तम्यादिदिनत्रये । 
भवेद घनघटाटोपः शीघ्र वृंश्िस्तदा भवेत्‌ ॥ २५० ॥ 
एकादश्यां त्रयोदश्यां द्वादश्यां शुक्रमाधवे । 
अभ्रेण इृष्टथा दुर्भिक्ष निरभ्नं शुभदं भवेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
केचिदाहुस्तु पत्चम्यां सप्तम्यां नवमीतिथो । 
एकादश्यां त्रयोदश्यां वैशाखे वृष्टिम्नत्तमम् ॥ २४२॥ 
बैशाखदशमीरात्रो यदि चन्द्रो न दृश्यते । 
तदा प्राइषि वृष्टि; स्याद्‌ साध्वी स्वस्था मही भवेत्‌ ॥ २५३॥ 
बैशाखशुक्रदशमी दिने5अछन्नता शुभा । 
एकादशीत्रये शुक्ले दुर्मिक्ष॑ वृष्टिवादंलात्‌ ॥ २५४ ॥ 
चतुर्द॑श्यष्टमीचैत्रराधयोः कृष्णशुक्कयो! । . 
तत्र चेदन्षिणो वातस्तदा मेघमहोदयः॥ २५४ ॥ 
चतुर्दश्यष्टमी चैत्रराधयो: कृष्णशुक्कयो! । क्‍ 
_ विद्युदूगजिंतवर्षाभिषेर्षानन्दः अवतेते ॥ २५६ ॥ 
वैशाखे पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रहरं भबेत्‌ ।.. 
पीडयन्ते धान्यदौलेम्यात्‌ पंचालाः श्रसेनकाः ॥ २५७॥ 
वैशाखपूर्णिमावृष्टिभांद्रे धान्यमहाधेकृत्‌। 
वेैशाखीतः समारभ्य कुय्याद्रायुपरीक्षणम्‌ || २५८ ॥ 
..वैशाखीतः समारभ्य यावत्कृष्णामिहाष्टमीम्‌ । 
 शेंराद्रदिसये््षनवके. इश्टिरुष्यते ॥ २५६ ॥ 


. दे! 


4२ ' कादम्बिनी । 
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तत्रापि ननु बेशारूया अहोरात्रघटीगणः । 
चतुदशविभक्तेस्‍्ते, कल्प्या आद्द्रोभवासरा; ॥ २६० ॥ 


प्रातश्रतुर्घटीमध्ये पूर्षवायुवेद्ेधदि । 

आद्राकिप्रथमे तहिं दिने मेघमहोदय:॥ २६१ ॥ 
चतुर्घटी क्रमेणैयं वायुनाद्रांकनिश्रयः । 
कृष्णप्रतिपदात्वेण॑ पुनर्गस्वकेनिश्वयः ॥ २६२॥ 
कृष्णे दशम्यां वैशाखे सुभिक्ञायेव रेवती । 


एकादश्यां खण्डबृष्टथे दुर्मिष्ष॑ द्रादशीतिथो ॥२६३॥ 
वेशाखकृष्णोकादश्यां द्वादश्यां वा यदाम्बुदाः । 
विद्यु गर्जितं वश्टिस्तदा वे! शुभावह। ॥ २६४ ॥ 
भवेदमायां वेशाखे दिवा वा यदि वा निशि। 
अनावृश्ये महा्रेघों ज्येष्ठे केचिदिदं जगुश ॥२६४५॥ 


२१६-वैशाख में गर्जना, बरसना, वायु का चलना, बादल होना तथा पंचरंगी आकाश का 
होना, बिजलियों का चमकना श्रष्ठ हे। इससे शुभ वृष्टि का लक्षण समकना।... 


२९७-वेशाख शुक्ला दशमी और प्रतिपदा को यदि वर्षा दोजाय तो बर्षाकाल खूखा जाय 
ओर यदि वर्षा न होय तो वर्षाऋतु में खूब मेद्द आवे । 


२श्ट-कई ज्यौतिषियों का मत है कि वैशाख शुक्ला प्रतिषदा और पद्चञमी को बादल न 
होने से वर्षाऋतु में वृष्टि नहीं होती है । 


अच्ायतृताया 


वैशाख में अक्षय तृतीया ( बै,शुद्र ) के रोज वर्षा के लिये विशेष परीक्षा की जाती है 
अतः इसका यह एक प्रकरण अलग लिखा गया है। जिसमें सब प्रथम शकुन परीक्षा लिखते हैं । 


२१६-२२०-वैशाख शुक्ल की द्वितीया की रात्रि में जिसमें तृतीया आगई हो, दूसरे के 
घर जाकर कुछ वस्तु मांगनी चाहिय। इससे उस वष की परीक्षा दोती है। यदि ग्ृद्द-स्वामी उस या- 


फांदम्बिनी । ६8३ 
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चक को प्रसन्‍नता पूवंक अभिलाषित बरतु देदे और शुभ तथा मीठे बचन बोले तो वह वष उत्तम 
समभना यदि इससे विपरीत हो तो फल भी उलटा ही समझना । अथोत्‌ वर्ष भी खराब ही होगा । 


२२१-इसी तरह उसी रात्रि में किसी के घर जाकर स्त्री-पुरुष की बातचीत सुने, वे जैसी 
बाते करतेद्दों वैसा ही उस वर्ष का फल सममना। अर्थात्‌ यदि वे राजी खशी का प्रेमालाप छरते _ 
हों तो वर्ष श्रेष्ठ है और उनमें कलह युक्त वार्तालाप होरहा हो तो वे भी खराब ही रहेगा। (मदाभा- 
रत के मत से धोबी के घर जाना उचित हैं ) 


इति शकुन परीक्षा 


२२२-२२३-अक्षय तृतीया के दिन कुम्दार के घर से चार कश्च सिकोरे लाकर उनमें क्रमसे 
आषाढ, श्रावण, भाद्र, ओर आंश्विन की भावना करके जल भरदे और देखे कि सब से पहले शीघ्र 
ही कोन से मद्दीने बाले सिकोरे से ओर किस दिशा से जल बहता है। जिस महद्दीने के सिकोरे से 
ओर जिस दिशा को शीघ्र दी जल बहेगा, उसी महीने में उसी दिशा में खूब वृष्टि होगी और धीरे से 
अथांत्‌ सब के बांद जिस करने से जल बहेगा उस मास में वृष्टि नहीं होंगी । द 


इत्यमत्रपरीक्षा 


२२४से२२७-अज्ञय ठृतीया के प्रातः काल में प्राम के बाहिर किसी पेड़ के नीचे दही, भात 
(चांवल) घृत के पाँच पिण्ड बनाकर चारों दिशा में एक एक रख दे और बीच में भी एक रख दे 
तथा काकपिण्ड के विधान से पूजा फे मन्त्र बगेरह पढ़कर उसे वहाँ छोडऋर आप स्वयं कहीं छिप 
कर उसे देखता रद्दे कि कौवा किस दिशा के पिरड को खांता है। जिस दिशा के पिर्डू को कौया 
आकर के खाबेगा उस दिशा में सुभिक्ष होगा और यदि बीच के पिण्ड को खाबेगा तो सभी देशो में 


सुभिक्ष होगा | लेकिन जिस दिशा से कौवा आकर के उस पिण्ड को खावेगा उस आने वाली दिशा 
में दुर्भिक्ष पड़ेगा, तथा यदि किसी भी पिण्ड को न खाबे तो मारी ( सृत्यु) का भय समझना | 


इति काक परीक्षा 





+# काकप्रियडविधिः 'मेरुतस्त्र' में लिखी है। 


: ६8 काद्म्बिनी । 
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२श९८-२२६- अक्षय तृतीया को किसी पात्र में जल भर कर उसमें सूर्य के प्रतिबिम्ब को देखे 
और उससे उस व का फल बिचारे। यदि उसमें लाल बिम्ब दीखे तो लड़ाई, शीला और पीला 
दीखे तो रोग, सफेद दीखे तो सुभिक्ष और धूसर (मिटिया) रंग का दीखे तो मृषक (चूहे) बगेरद से 
दुःख रहे । द 


इसि निम्बपरीक्षा क्‍ 


। श्र 
२३०-२३१- अक्षय तृतीया को खंध्याकाल में किसी वृक्ष के नीचे सातों घान्य अलग अलग 
मुद्दी भर के रखने चाहिये। रखते हुए जो धान्य फैल जाथ वह धान्य उस वर्ष खूब पैदा दोगा और 
जो इकट्ठा हुआ दी रकखा रहे वह उस वध में पैदा नहीं होगा । 


इति धान्यपरीक्षा 


२३२-२३३-अक्षय ठृतीया को जल से भरे हुए चार घड़ी के नीचे आषाद आदि चार 
महीनों की भावना करके अलग अलग मिट्टी के चार पिंड उनके नीचे रखने चाहिये । घड़े के मरे हुए 
जल से उन पिंडो की मिट्टी जितनी भीगेगी उतनी द्वी उन पिंड वाले महीनों में वर्षा होगी। ओर 
जिस महीने वाला पिंड सूखा रददेगा उस महीने में वर्षा कुछ नहीं होगी । 


इति लोए्परीक्षा 


२३४-अक्षय ठृतीया के दिन कृतिकानक्ञत्र के होने से सामान्य वर्षा होती है और रोहिणी 
के होने से सुभिक्ष तथा मगशीष के होने से दुर्भिक्ष होता है । 


२३५-अच्तय तृतीया को यदि रोहिणीनक्षत्र का तारा भ्रस्त नहीं हुआ ओर चन्द्रमा उससे 
पहिले ही अस्त द्ोगया तो दुर्भिद्ष समकना । और यदि रोहिणी पहिले अस्त हो गई ओर चन्द्रमा 
इसके बाद अस्त हुआ तो सुभिक्ष है । इसी बात को लक्ष्य में रखते हुए मारवाड़ में यह कद्दावत 
प्रसिद्ध है कि- चाँद छोडे इरिणी तो परण्यो छोडे परणी” अंथांत्‌ हरिणी जोकि रोहिणी से 
समीपवर्ती तारा है. उसे यदि चन्द्रमा छोड़कर उस दिन अस्त द्वोगया तो इतना दुर्भिक्ष पड़ेगा कि 
पति अपनी पत्नी तक को भी छोड़ देगा । द 





क “यव-गोधूमधान्यानि तिद्धाःकुजुश्न मुद्गका। । श्यामाकाश्वणकाश्रे व सप्तघान्यमुदाह्मताम्‌ । 


“ कांद्स्बिती । दि 











२३६-अक्चाय :ठ॒तीयाः को चन्द्रमा सूर्य से बाँहे तरफ अस्त होवे.तो खरांव है। उत्तर -की 
“तरफ रहै,वह सुभिक्ष करता है और बराबर लाइन में हो तो दुर्भिक्ष दोता है। 


शर१े७-अच्षय तृतीया को रोदिणीनक्षत्र ओर .मुरुवार के दोने से भी धान्य अच्छा पैदा क्षेता 
: है और यदि यह. योग न होबे;तो विपरीकफल मिलते । 


- इति नतज्षत्रपरीक्षा 


२३८- वैशाख शुक्क द्वितीया, तृतीया और प्रतिषदा' को बादलों का होना श्रेष्ठ दै लेकिन वर्षा 
' होने से शोरीरिक पीड़ा होती है । 


 इति गर्भपरीक्षा 


२३६-२४०-वैशाख शुक्ला :दतोया के आखिरी: दो - प्रहर में दो-दो घड़ी का विभाग “करके 
: ऋ्रमसे उनमें आषांद से चार मद्दीनों की कल्पना करनी चाहिये। उसकी पहिली दो.घड़ी.में पूषे की 
, हवा से, दूसरी दो'घड़ी में उत्तर की दबा से, तीसरी दो घडी में पश्चिम की हवा से ओर आखिरी 
: दो घडी में दक्षिण दिशा की हवा से क्रम से आपषाढ, श्रावण, भाद्र और आंख्विन मास की वो 
अच्छी कहनी चाहिए । 


२४१-अक्षय ठृतीया को रात दिन यूवें दिशा की हवा चलने से धान्‍्य की उपज खूब होतो 
' है तथा अश्लेषा पर सय प्रायः अवण में आंया करता है । 


२४२-अक्षय तृतीया-को दक्षिण की बायु से घास की हानि, पश्चिम की वायु से सुख की 
: वृद्धि और उत्तर की वायु से बर्षाऋतु में २९ दिन तक मेघ गजता है । 


३४३- अक्षय तृतीया को यदि “चौतरफी हवा चले तो दुर्भिक्ष पड़े और राजा तथा प्रज्ञा 
: दुःख पावें। 

२४४-अक्षय ठृतीया को पूष ओर उत्तर की. हवा से बृष्टि होती है और दक्षिण तथा नैकऋत्य- 
- फोण की हवा से वृष्टि की रुकावट होती हे । 


२४५-कई विद्वानों का मत है कि पश्चिम की हवा से भी खूब वृष्टि होती है। आकाश में 
बादलों की चाल देखकर बायु की गति पहद्दिचाननी -चाहिये। 





६ कादम्बिनी | 





२४६-अक्षय ठृतीया.से पाँच या सात दिन के अन्दर खूब हवा चले तो घान्य कम पैदा 
होवा है और इसके बाद चले तो विशेष पैदा दोवे ! 


इति वायुपरीक्षा । 


२७७-अत्तय तृतीया के एक महीने बाद भ्रचरंड हवा के चलने से भाद्रपद में मेघ आकाश 


में खूब गजना करे। 
इत्युग्रवात परीक्षा । 


इत्यक्षयतृतीया 
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२७८-वबैशाख शुक्ला चतुर्थी को सायंकाल के समय उत्तर दिशा की दवा से सुभिक्ष होता हद 
ओर पंचमी के पूर्व की हवा से महँगाई रहती दे । 


२४९-वैशाख शुक्ला पंचमी को यदि गजना दोय और वर्षा होय तथा द्निभर पूर्व की हवा 
ब्ले तो भाद्वपद्‌ में धान्य महँगा रहे । 


. २४०-बैशाख श॒क्का सप्तमी से तीन दिन तक यदि आकाश में बदल छाये रहें तो शीघ्र ही 
धृष्टि होगी । 
२४१-बैशाख शुक्ला एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी को बादल होने से तथा वर्षा द्ोने से 
दुर्भिक्ञ होता है। यदि इन दिनों में बादल न होबे तो बह वर्ष अच्छा समभना | 


२४२-कई कहते हैं कि वैशाख शुक्ल पच्चमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी झौर त्रयोदशी इन 
तिथियों में वर्षा का होना उत्तम है | 

०४३-बैशाख शुक्ला दशमी की रात्रि में बादलों के कारण यदि चन्द्रमा नहीं दीखे तो वर्षा 
ऋतु में वृष्टि अच्छी होगी तथा प्रथ्बी पर शान्ति रहेगी । 

२५४-वैशाख शुक्ला दशमी के दिन बादलों का रहना श्रेष्ठ है, किन्तु एकादशी से तीन दिन 
तक वृष्टि या बादलों के होने से दुर्भिक्ष पड़ता है । 


२५५-चैत्र और वैशाख के दोनों पक्षों की चतुर्दशी ओर अष्टमी को दक्षिण की हवा से 
मेघ खूब बरसता हे । 


कादम्बिनी |. 5६७ 





२५६-चेत्र और वैशाख के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी को बिजली, बृष्टि ओर 
गर्जना के होने से वषोऋतु में वर्षा का आनन्द विशेष प्राप्त होता है । 


२४५७-वेशाख की पूर्णिमा में चन्द्रमा का ग्रहण द्ोवे तो धान्य की कमी से पांचाल (पंजाब) 
देश और शूरसेन (संयुक्त प्रान्त ) देश पीड़ा:को प्राप्त द्वोता है । 


२५८-बैशाख की पूर्णिमा की वृद्टि से भाद्रपद्‌ में धान्य महँगा द्वोता है।इस पूणिमा से 
वायु की परीक्षा करनी चाहिये | 


२५६-बैशाख की पूर्णिमा से ज्येष्ठ के कृष्णपक्ष की अष्टमी तक गर्भ के लक्षण दिखाई दें तो सूथ 
जब आद्रानक्षत्र पर आवबे तब से चित्रा पर जाये, तब तक खूब वृष्टि होती है। अथांत पूर्णिमा से 
अष्टमी तक के ९ दिन आद्रों से चित्रा तक के फल देने वाले समझने चाहिये । 


२६०-२५६१-वैशाख की पूर्णिमा को घडियों को १७ भागों में विभक्त करके उनमें आद्रो- 
नक्षत्र के १४ दिनों की कल्पना करलेनी चादिये। यदि प्रतःकाल की चार घडी के अन्द्र पू् की हवा 
चले तो आद्रांनज्षत्र पर सूर्य जब आंवे उसके पद्दिले दिन में वृष्टि होती है । इस तरद्द पूजे की वायु 
से चांर-चार घडी के क्रम से सब दिनों की वृष्टि का फल समझ लेना चाहिये | 


२६२५-इसी तरह बैशाख कृष्णा प्रतिपदा ( वतमांन द्विसाब से ज्येष्ठ ऋृष्णा प्रतिपदां ) की 
घड़ियों को १४ भागों में विभक्त करके उनमें पुनवघुनक्षत्र के १४ दिनों की कल्पना करके पूव की 
बायु से वर्षा का पूवेबत्‌ फल समभना चाहिये । 


२६३-वेशाख कृष्णा ( ज्येष्ठ कृष्णा ) दशमी को रेवतीनक्षत्र होने से सुभिक्ष, एकादशी 
के दिन होने से खण्डबरृष्टि और द्वादशी के दिन होने से दुभिक्ष होता है । 


२६४-वेशाख कृष्णा ( ज्येष्ठ ऋृष्णा ) एकादशी या ढादशी को बादल, बिजल्ली, गजना 
ओर बर्षा के होने से बह संबत्सर श्रेष्ठ होता है । 


२६४५-वबेशाख की अमावास्या को दिन में वा रात में यदि खूब जल बरसे तो वर्षा ऋतु में 
अनावृष्टि होती दे । यद्दी फल्न कई विद्वान्‌ ज्येष्ठ की अमावास्या का मानते हैं । 


इति वेशाखः । 


. ६८ “कादम्बिनी | 





अत अहाके न्‍# के ५ सीकर जाओ “नी जाओ ताक अर जी जी किजजी 5 जि जा जाम ला अमल आओ जाओ आओ 5 मा5 मा 5 ता मी 5 आओ आओ 55 ज 5 5 तक जा 5 ा 5 ह 5 व 30.म 5 जा 5.न्‍5.आ5 न्‍ 5 5.5 +5. 
के ता हक तन जाता. मे मय कि जन की के जन कप कमी फिर कली धक डाक ही के आफ जटीफ जी आय जि जा, 





कै, 
' ज्यछः | 


 गंजिंतं ज्येष्ठशुक्ले .तु गरभेनाशाय जायेते । 
' स्फू्जथुश्चेत्तदा वृष्टिनास्ति श्रावण भाद्रयो। ॥२६६॥ 
अथमायां तिथौ ज्येष्ठे रविभोमबुधेः क्रमात । 
- बायुर्व्याधिश्र दुर्भित्त॑ गुरुशुक्रेन्दुमिः शुभम्‌ ॥ २६७१ 
शनिवारे तु संप्राप्ते जलशोषः प्रजाक्षयः । 
- बारादेशों विशेषेश ज्येप्ठस्य प्रतिपत्तिथो ॥ २६८॥ 
: ज्यैष्ठे सर्याद्‌ द्वितीयेन्दुः संभे वामे च दक्षिण । 
सम॑ सुभित्त दुर्भित्षं ब्राह्ययोगे महाधघता ॥ २६६ ॥ 
-ज्यैष्ठशुक्लद्वितीयायां यदि गजेति/वारिदः । 
: सर्व!पूवेतनी गर्भो मष्ट :इत्याह दैवबित्‌ ॥ :-२७० ॥॥ 


मासादिराहैरंणी 


. ज्येष्ठशुक्ले तु रोहिण्या योगं सम्यक परीक्षयेत । 
अनश्रे स्यादनावृष्टि! साश्रे वृष्टि! सुभिक्तता ॥२७१॥ 
अश्वस्तु मध्यमा वृष्टिव्रृ्टो वृष्टिरनुत्तमा । 

० रोहिणीजलपातेन मयमीतेविंनश्यति ॥ २७२ १॥ 
प्रथमेंडशे सुभिक्ष स्यात्‌ द्वितीये सपे कीटकाः । 
ततीये मध्यमा बृश्श्रितुर्थे मन्द वषेणम्‌ ॥ २७३ ॥॥ 
पञ्चमे सर्व॑सस्याप्तिः पष्ठे माषो5घिको भवेत्‌ । 
सप्तमे तुष धानन्‍्य स्थादष्टमे चिप्ततृश्दिम || २७४ ॥ 
रोहिण्यके तु रोहिण्या चन्द्रयोगोल्पको5पि चेत्‌ । 
तदा दुर्भिक्षमादेश्यं तदूदेशे दुर्देशाकरम्‌ ॥ २७५ ॥| 


कादम्बिनी । ६ 
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रोहिण्यके द्वितीयायां रोहिण्या युज्यते शशी । 
फदाचिदेवयोगेन तदा तत्र महाभयम्‌ ॥ २७६ ॥ 
रोहिण्यर्के तु रोहिणया घटिकामात्रमप्यसो । 

चन्द्रो न युज्यते यत्र तत्र देशे शुभ भवेत्‌ ॥ २७७॥ 


इति मासादरिरोहिणो । 


ज्यैह्शुक्नवतीयायामार्द्राम॑ यदि वर्षति । 

तदा दुर्भिक्षमादेश्यं वर्षेतुस्तत्र नश्यति ॥ २७८ ॥ 

शुक्वायां ज्येष्ठ पञ्चम्यां पूवें! पश्चिम उत्तर; । 

वायु; सुभिक्षकत्‌ किन्तु शलभादिकृदुत्तरः ॥ २७६ ॥ 
. अनावृष्टिस्तु वायव्या्माप्नीशानतो5पि च। 

सर्वदिक्‌ प्रभवे वाया सर्बनाशः प्रजायते ॥ २८० ॥ 

शुक्वायां ज्येष्टपल्चम्यां दक्षिण: पवनों यदि । 

अभ्रच्छन्न॑ नभो गर्जेदाश्विनेडन्नमहाधेता ॥ २८१ ॥ 

ज्ये्स्प शुक्रसप्तम्यां दक्षिण: पवनो यदि । 

अश्रच्छन्न॑ नभो गर्जेत्कातिकेडन्नममहार्धवा | २८२ ॥ 


पबनधारणा । 


चतस्रस्तिथयों वायु धारणा अष्टमीमुखा! । 

.  ज्येध्वशुक्ले मदुस्निग्धस्थगिताओडनिल। शुभ/ ॥२८३॥ 
सविद्युतः सप्षतः सपांशृत्करमारुता। । 
सार्कचन्द्रपरिच्छन्ना धारणा। शुभधारणा। ॥ २८४ ॥ 
रविचन्द्रपरीवेषाः स्निग्धाश्चेन्नातिदूषिता। । . 

.” मैथाः स्निग्धाः संहताश्च प्रदक्षिण गति क्रिया;॥२८५॥। 


9७ कादम्बिनो | 
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चतस्र एकरूपाश्चेत्‌ सुबृष्टि! श्रावशादिषु | 

परिखुता; सान्तराश्च धारणा न शुभावहा। ॥२८६॥ 
ज्येष्ठशुक्ले नवर्चाणि रौद्रादीनि विल्ोकयेत्‌ । 
निरप्रैजलसंपत्तिः साश्रैज्ञेयम्रवपेणशम्‌ ॥ २८७ ॥ 
ज्येष्ठशुक्ले यदि स्वातिप्रमुखं भ चतुश्यम्‌ । 

खुतं चेद्धारणानाशात्‌ श्रावणादी न वर्षति ॥ २८८ ॥ 


इति धारणा; । 


चित्रास्वाती विशाखासु ज्येष्ठे मेघाश्च विद्युत: । 
आपादे श्रावण भाद्रे तदा वृष्टिः सुभिक्षता ॥ २८६॥ 
चित्रा स्वातिविशाखासु ज्येष्ठशुक्ले निरअता | 
आपषाढो जलहीनः स्याच्छावणे तत्र वर्षति ॥ २६० ॥ 
चित्रा स्वातिविशाखासु ज्यैष्ठे यदि च वर्षति । 

तदा न श्रावण वृष्टिभेवेद्धान्य महाघेता ॥ २६१ ॥ 
चतुदृश्यष्टमीराध ज्येष्टयोः शुक्र कृष्णयोः । 
ज्येष्रशुक्दशम्यां च शनिवारोडप्यबृष्टये ॥ २६२ ॥ 
एकादश्यां ज्येप्ठशुक्ले घटिका: सप्तमाजिताः । 

द्विशेषे वा चतुःशेषे प्रभूतास्तत्र वृष्टय/ः॥ २६३ ॥ 
पव्चशेषे5घिको वायु! पटशेपे मन्दवर्षणम्‌ । 

एक त्रिशून्य शेषे तु विद्यात्‌ सत्र वषेणस ॥ २६४ ॥ 
ज्येप्रशुक्लेकादशीतश्चतुर्दिवस मुत्तरः । 

वायुर्वहति चत्वारों मासा वर्षहि वार्षिका। || २६४ ॥ 
विपरीत यदा वाति मेघा वा विपरीतगा! । 

तदा न वृष्टिस्तन्मासे तदक्ष इति धारणा॥ २६६॥ 


कादम्बिनी । द ः हे 
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प्रारम्भे पश्रिमो वातों यदि वाति चतुर्दिनम । 
तदनाइशिदुर्भिक्ष भय॑ तत्र॒प्रजायते ॥ २६७ ॥ 
उत्तरी त्तरमागेण चत्वारो मन्ति चेदिशि | 

चतुरो वार्षिकान्‌ मासान्तदा वर्षेति वासवः ॥२६८॥ 
विपरीतं यदा वाति चत्वारों ध्नन्ति वा दिशि। 
शीतकाले भवेद्‌ वृश्टिवेषाकालेन वर्षति ॥ २६६ ॥ 
धायव्याँ पश्चिमे बातो नेऋंत्यां जायते सदा । 
भ्ावणे कार्तिके छिद्रं दो मासो ब्ृष्टिरत्तमा ॥३००॥। 
पूर्व वातस्तथेशान्यामार्नेय्यां जायते सदा । 

भाद्रे तथाश्रिने छिद्रं वृष्टिराचन्तमासयो! || ३०१ ॥ 
ज्येप्ठशुक्नचतुर्देश्यां पूर्णिमायां च वर्षति । 
गर्भनाशस्तदा ज्ञेयो वर्षाकाले न वर्षति ॥ १०२ ॥ 
ज्यैप्ठस्य पूर्रिमायांतु यदीन्दुग्रहरणं भवेत । 
पीडयन्तेडज्नादिदौल॑भ्यात्‌ को शलाश्च कलिंगका; ॥ ३ ० १॥ 
ज्येप्ठस्य पूर्णिमांते तु यदि ख्रवति सूलभम्‌ । 
पष्टथहानि न वृष्टि: स्थात्‌ पश्चाद्पेति वासव३ ॥३०४॥ 
मूलपादविभागेन परिख॒त्यावकल्पयेत्‌। 

अदह्ानि चावरोधस्य पश्चिमां वृष्टिमादिशेत्‌ ॥३०५॥ 
यदि ज्येष्ठस्य पञ्चम्यां वृषाके वृष्टिरुद्ध वेत्‌ । 
पूर्वाषादा दिने वा स्यान्मूलं वृष्ट न दोषकृत्‌ ॥३०६॥ 
ज्येष्ठे श्रुत्वां धनिष्ठायां गजेन वर्ष तडित्‌ । 

इश्यते न तदो दोषों ज्येष्ठामूलपरिखुते! ॥ ३०७ ॥ 
पर्खिमायां शुभ मूल मध्यमं प्रतिपत्तिथो । 

न शुभ तु द्वितीयायां न पूर्णा मैत्रभे शुभा ॥१०८॥ 


$र्‌ 





कांदम्बिनी । 


ज्येष्ठस्य ऋष्णा प्रतिपद्धिधुद्गरजितवषण । 


. करोति तृणदुर्भिक्ष वर्षणं खण्डमंडले।॥ १०९॥ 


ज्यैष्यां तु 'समतीतायां पूर्वाषाढेअतिगर्जिते । 


.. विद्युदधनघटासल्वे प्रावट्कालः सुबषेति ॥ ३१० ॥ 


प्रवषेशामितिः । डर 


प्र्णिमामूलमुल्नड॒ध्य पूर्वापादादिमिः क्रमात्‌ । 
सप्तविंशतिनचत्रे! प्रवर्षणपरीक्षणम्‌ )। १११ ॥ 
ज्यैष्ठयां तु समतीतायां पूर्वाषाढाविवषेणे । 
परिमापजलं वष्टं विजानीयाइतुक्रमम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


बृष्टी हस्तविशाले तु कुण्डके पतित जलम्‌ । 


मापयेदाढकेनेव पञ्चाशत्पलमाठकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 
द्रोणा) वष्टे! पर मान द्रोण! स्याचतुरादकः 
द्रोशमानमथर्ज्षाणां बृष्टी ब्रूमः स्वभावजम्‌ ॥ ३९४ ॥ 
द्रोणमात्रा प्रस्थसंज्ञा द्रोण मचरसज्ञकम्‌ । 

जलानां गर्भेविज्ञाने माने व्यवहरन्ति हि ॥ ३१५ ॥ 
धनिष्ठा रेवती चित्रा हस्तपूषासगीषु च। 

द्रोणाः पोडपष चत्वारः स्वातिज्येष्ठाशतोडषु ॥!३१६॥ 
मघानुराधाभरणीभ्रुतिमूले चतुददश । 
उपषादितिविशाखास्‌ विंशतिदंशवद्धिमि ॥ २१७ ॥ 
आहिरध्न्ये तु रोहिण्यां फल्गुन्योः पञ्चर्विशतिः । 
त्रयोदशाहिभे पृष्या जयोः पज्यद्श स्मृता; ॥३१८॥ 
द्रोणा अष्टादशांद्रोयामाश्विन्यां द्वादशेति च । 

इम्ते बृष्टजलद्रोणा भेषु नोपद्रवो यदि ॥ ३१६॥ 


काद्म्बिनी | क्‍ ७३ 
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धरित्री मुद्विता येन तणाग्रे येन विन्दवः । 

वृष्ट तदपि मानाई ततो न्‍्यूनं न मापयेत्‌ ॥ ३२० ॥ 
नाल्पदृष्ट नातिबृष्ट दशयोजनमसण्डलम्‌ | 

द्ादशांतपरं यज्य तदूवृष्ट वृश्मुच्यते ॥ ३२१ ॥ 
येषु भेष यथा वष्टं भूयस्तेष्वेद वषति । 

आप्यादिषु न वष्टं चेदनावृष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
एकेन बिपलेनेदं स्तनितं गच्छति द्रतम्‌। 

शतत्रयं तु हस्तानां स्वभावाच्चतुरुत्तरम॥ ३२३ ॥ 
विद्युट्नदशनादूध्वे यावद्धिर्विपलेरिदस्‌ । 

स्तनितं श्रुयते तेन वृष्टो द्रत्वमुञ्नयेत्‌ ॥ ३२४॥ 


इति प्रवषंणमितिः । 


ज्यैष्ठे श्रवशभ्रविष्ठे भे वातवृष्टितडिद्रवेः । 

सुबृष्टि कुरुतः काले घर्मों वृष्टिनिरोधक!॥ ३२५ ॥ 
ज्यप्ठक्षष्ण॒द्धितीयायामनावृश्िस्तु मंगले | 

रवावुष्मां बुधेच्छाया शनिवारे प्रजाज्षय। ॥ ३२६ ॥ 
ज्येप्ठकृष्णचतुथ्या तु मेघराच्छादितो रवि; । 
मासत्रयमतिक्रम्य कुर्यान्मेघभहोदयम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
ज्येष्ठे कृष्ण चतुथ्या तु भास्करेषस्तुमुपागते | 

न वर्षति यदा मेघस्तदा कष्टेन वषति।॥ ३२८ ॥ 
कृष्णायां ज्येप्टपडचम्यां पश्चिमः पवनो यदि । 
धल॒वृश्गिजितं चेत्‌ कार्तिकेउन्नमद्ाघतवा ॥ ३२९ ॥ 
चतुर्थी पञ्चमी पष्ठी सप्तमी च कुह्तिथिः । 
कृष्णज्येष्टगतास्वासु द्रष्टज्यं मेघलक्षणम्‌ |। २३० ॥ 
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कादम्बिनी । 





स्यास्तकाले पूर्वस्यां मेघेराच्छादितं नभः । 
पर्वेतेगेजराजादिनानाकृतिधरेरपि ॥ ३३१॥ 


 पच्चरात्रात सप्तरात्रात्‌ सद्यो वृश्टिनिंगद्यते । 


ईदर्शेरेव. सन्ध्यायां मेपेरन्यासु दिक्षपि ॥ ३३२॥ 
दक्षिणस्या यदा मेघाः स कोटीनारसम्भवाः । 
त्रिपंचसप्तरात्रांतः किंचिदृवृष्टिविधायका। ॥ ३३३ ॥ 
पश्चिमायान्तु सन्ध्यायां श्यामा अस्तंगते रो । 
पर्जता इव ग्रेघाः स्युः सद्यो वर्षाभिलक्षणम्‌ ॥३३४॥ 
उत्तरस्यां तु सन्ध्यायां गिरिमालेव विस्तृता! । 
मेघास्तृतीयदिवसे तुष्टिक्रदूवृष्टिहेतव/ः ।॥ ३३४ ॥ 
आग्नेय्यां बहुतापाय मेघाः स्वल्पजलग्रदा! । 
नेऋत्यामीतिसन्तापरोगवर्षाविधायिन! ॥ ३३६ ॥ 
वायव्यामुन्नता मेघा वातबृश्किरा सताः । 
ऐशान्यामशनि व्यक्ता मेघा वृष्टया सुखावहाः॥३३७॥ 
ज्येष्ठमासेडष्ट मी कृष्णा तथा कृष्णा चतुर्दशी । 

युक्तो दक्षिणवातेन पर्तों बृष्टिहेतवें ॥ ३३८ ॥ 
ज्येष्ठकृष्णाष्टमीचन्द्रे मेघाच्छन्न॑ न दर्शयेत । 
जलपूर्णा तदा प्रथ्वी निमेलेन्दुरबृष्टिकत ॥ ३३६ ॥ 
ज्येप्ठकृष्णदशम्यां तु बृष्टिमाद्रे तिवष्टये | 

ज्येष्ठे दशम्यां रेवत्यां वषणं च शुभावहम्‌ ॥३४०॥ 
ज्येष्ठकृष्णदशम्यां तु यदि वारो रवे! शनेः । 


अनाबृष्या च दुर्भिक्षपीडया पीडचते प्रजा; ॥३४१॥ 
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 कादम्बिनी | ७ 


70 / हा 5 आज हक आओ जाओ हा अत हा आता आग हज, आए हा आहत, हा5 हा आओ आओ आओ 6 ५ # 5 / ७.6 ७ 7" 75 हज 5 ४.3... 





& 5 आओ 5 5 आओ 5 आओ टी आओ आर अत हक अत जता जी ही थे ह3 ४5 #., 


ज्येप्कृष्णे रेवतीभं दशम्याँ चेत सुभिक्षता । 
एकादश्यां महामारी दुर्भिच् द्ादशीतिथी ॥ ३४२ ॥ 
ज्येष्ठेड्मायां भवेदाद प्रथमायां पुनर्यसुः । 
द्वितीयायां भवेत्पुष्यं जल॑ धान्यं तु्णं च नो ॥३४३॥ 
ज्यष्ठेड्मायां पूर्णिमायां मेघच्छन्नं दिवानिशम । 
आपषादश्रवणो दर्शात्‌ पूर्णाद्भाद्रपदाश्चिनो ॥ ३४४ ॥ 
दिनरात्रिविभागेन वातो वहति पश्चिमः । 
अनाबृष्टिवायुदोपात्‌ कचिद्‌ वृष्टिस्तु भाग्यतः ॥|३४५॥ 


मासांतराहिणी । 
तयभक्तपरित्यक्तां रोहिणीमागते विधी । 
वायुश्चतुष्पादभेदाच्छावणादिषु वृश्ये ॥ १४६॥ 
वृष्टिरप्मिः सस्यनाशो दुर्भिक्षं च सुवर्षणम्‌ । 
भब्मा सुवष्टिः स्वास्थ्यं च॒ ब्राह्मयां पूवोदिवायुभिः ॥ ३४७॥ 
रोहिण्यां वाति पूर्वाह्ने वष्टि; श्रावणभाद्रयो: । 
मध्याह्न वाति वायुश्चेद्‌ वृष्टिभांद्रे तथाश्विने ।३४८॥ 
अपराह्न वायुचारे वृष्टिराश्चिनकार्तिके । 
अह! सर्वे शुभो वायु) स्ेमासेषु बषति ॥ ३४६ ॥ 
वाति चेदशुभो वायुरव्य॑त्यासेन फल वदेत्‌ । 
तत्र यो बलवान वायुस्तेन नेये॑ शुभाशुभम्‌ ॥३५०॥ 
ज्येप्टस्यथ यदि कृष्णायामेकादश्यां तु रोहिणी । 
तदा सुभिक्षमादेश्यमन्यथा त्वन्यथा भवेत्‌ ॥ ३१ १॥ 


# समो भाव इति पाठान्तरम | 


9द कादम्बिनी | 
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एकादश्यां ज्येष्टकृष्णे रोहिणी यावती भवेत्‌ । 

तावती सस्यसम्पत्तिभेविष्यति परीक्ष्यताम्‌ ॥ १५२॥ 
ज्येप्रस्य कृष्णपक्षे तु दशम्यां यदि रोहिणी । 
तदाल्पवुष्टिदुर्भिज्नं प्रजा चैवावसीदति ॥ ३५३ ॥ 
ज्येष्ठस्य कृष्णेकाद श्यां कृत्तिका खंडकालकृत्‌ । 

रोहिणी चेत्सुकालः स्थादू्‌ दुष्कालो सगशीषेतः ॥३१४॥ 
ज्येष्ठे मासि तथाषाढे रोहिणी दिवसे नभः । 

निवृष्ट धृष्टिनाशाय सुवृष्ट वृष्टिवद्धेनप ॥ ३४५ ॥ 
आपाटकष्णे रोहिए्यां वक्ष्यते यद्यथा फलम्र । 


तत्तथा सर्बमेवेह ज्येष्ठेषपि परिचक्षते ॥ ३५६ ॥ 


ह 
इति मासान्तरोहिणी | 


२६६-ष्येष्ठ शुक्ल में गज़ना द्ोने से गर्भ नष्ट होञाता है। और कडकने से वञ्ञ की सी 
आवाज़ होने से श्रावण और भाद्रपद में अनावृष्टि होती है । 


५६७-ज्येष्ठ शुक्ला प्रतिपदा को रविबार के होने से दबा विशेष चले, भौमबार से रोग ओर 
बुधवार से दुर्भिक्ष होता है। इस दिन गुरु, शुक्र और सोमवार का होना श्रेष्ठ है । 


२६८-इस तिथि को यदि शनिवार दहोवे तो जल का नाश और श्रजा का क्षय होय। इस 
तरह ज्येष्ठ की प्रतिपदा को वारों का विशेष फल्न देखना चाहिये । 


२६६-ज्येष्ठ शक्त! ट्वितीया को यदि चन्द्रमां खूय से बराबर की लाइन में रहे तो सामान्य 
फल होवे और बायाँ रहै तो सुमिक्त तथा दक्षिण की तरफ रहै तो दुभिक्ष पड़े। यदि इस दिन 
रोहीणीनक्षत्र का योग हो तो भहेंगाई रहै । 


२७०-ज्येष्ठ शुक्ता द्वितीया को यदि बांदल गजना कर दे तो पदिले संपन्न हुआ सब गर्भ 
नष्ट होजाता है । इस तरह ज्यौतिषी कद्दते हैं। 


कादम्बिनी । | ७७ 





मासादेराोहिणी । 


१७१- ज्येष्ठ शुक्का में रोहिणी के योग की अच्छी तरद्द परीक्षा करनी चांहिये। यदि रोहिणी“ 
नक्षत्र के दिन बादल न हों तो बर्षाऋतु में अनावृष्टि होगी तथा बादल हो जाय तो वर्षा ओर 
सुभिक्षता रहेगी । 


२७२-किसी का मत है कि बादल होने से मध्यम वृष्टि होती है, वृष्टि होजाने से खराब 
शक 
वृष्टि होती है, रोहिणी के दिन जल गिरने से ईति का भय नष्ट द्वो जाता दे । 


२७३-२७४-रोहिणी के पहिले अंश में वृष्टि होने से सुभिक्ष, दूसरे अंश में सप और कीट- 
को का डर, तीसरे अंश में मध्यम वृष्टि और चौथे अंश में अल्प वर्षा होती है। तथा पाँचवें में 
सर्व धान्यों को उपज, छठे में उड़द की विशेष उपज, सातवें में तुषधान्य, चावल बगेरह की 
पैदाइश और आठवें अंश में वृष्टि होने से कहीं कहीं वर्षा होती है। ऐसा भी किसी का मत है। 


२७५-रोहिणीनक्षन्र पर घूर्य रहते हुए रोदिणी से चन्द्रमा का कुछ भी योग दो गया तो 
उस देश में दुदंशा का करने बाला दुभिक्ष पड़ता है। 


२७६-रोहिणीनक्षत्र पर जब सूर्य १३ दिन तक रहता है उन दिनों में द्वितीया के दिन 
यदि चन्द्रमा का कभी देवयोग से रोहिणीनक्षत्र के साथ योग द्वो जाय तो बहाँ महाभय प्राप्त 


होता है । 


२७७-रोहिणी के सूथ में यदि चन्द्रमा का रोहिणी से एक घड़ी भी योग न होने पांवे तो 
बहुत श्रेष्ठ है। द 
! इति मासएदि रोहिणी । 
२७८-ज्येष्ठ शुक्त ठृतीया को भआर्द्रानिज्षत्र दो और उस दिन यदि वर्षों होजाय तो वषों 
ऋतु का नाश द्वो जाता है और दुर्भिक्ष पडता है | 


२७६-ज्येष्ठ शुक्क पंचमी को पू्े, पश्चिम और उत्तर की हवा सुभिक्ष की करने वाली है 
किन्तु उत्तर की हब से शलभांदि कीट अवश्य होते हैं । 





4 अतिवृष्टि, अनावृष्टि, मूषिक, टिट्डी, तोते भर समीपवर्त्ती राजा ईति कहलाते दें | 


छ्थ काद्म्बिनी । 
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२८०-ज्येष्ठ शुक्ल पत्नमी को वायव्य, नेऋत्य, अग्नि और इशान-कोण की हवा से 
अनावृष्टि होती है ओर चौतरफी हवा से सबनाश हो जाता है । 


२८१- ज्येष्ठ शकला पंचमी को यदि दक्षिण का पवन चले और बादलों से घिरे हुए आकाश 
में गजना होवे तो आंश्विन में अन्न महँगा रहे | 


श८२-ज्येध्ठ शुक्ला सप्तमी को दक्षिण के पवन चलने से और बादल तथां गजना होने से 
कार्तिक में अन्न महेँगा रहता है । 


पननधारणा । 


२८३-ज्येष्ठ शुक्ल में अष्टमी से चारतिथियां वायुधारणा कद्दलाती हैं। इनमें मृदु, स्निग्ध 
ओर स्थगिताश्र ( बद्दलों को रोकने वाले ) वायु का होना श्रेष्ठ है । 


२८४-इन दिलों में बिजलियाँ, जल की बूंदें और धूलिका के सह्दित हवा का चलना, सूथ 
चन्द्रमा पर गदल का छाजाना ये सब शुभ धारणा के लक्षण हैं । 


श८५-२८६-इन दिलों में सर्ये चन्द्रमा के सुन्दर ओर साफ कुण्डलना का होना, इकट्ठे हुए 
स्निग्ध बादलों का होना तथा उन बादलों की दक्षिण गति होना शुभधारणा के लक्षण हैं। इन चारों 
विथियों में एक तरह के लक्षण दिखाई देने से श्रावणादि महीनों में अच्छी वृष्टि होती हैं। यदि इन 
दिनों में कुछ वर्षा होजाय अथवा कुछ अन्तर से ये सब लक्षण दीखें तो अशुभ है । 


२८७-ज्येष्ठ शुक्त में आदर आदि नव नक्षत्रों में जल की परीक्षा करे यदि इन दिनों में 
बादल नहीं होवें तो जल अच्छा बरसे ओर यदि इन नक्षत्रों में बादल होजाय तो अवृष्टि कहना 
चाहिये | 


रेट८-ज्येष्ठ शुक्ल में स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठां इन नक्षत्रों में वृष्टि होजाय 
तो इस घारणा नाश से श्रात्रणादि चार मास में अवृष्टि सममनी चाहिये । 
. इति धारणा | 


२८६-ज्येष्ठ में चित्रा, स्त्रिति ओर विशाखा नक्षत्र के दिनों में मेघ और बिजलियों के होने 
से आष।ढ, श्रावण ओर भाद्रपद में अच्छी वर्षा होती है और सुमिक्ष होता है । 


कादम्बिनी । ७६ 





ही, जा कि, आओ #ाक, दा, पक अं आ आओ. 


२९०-ज्येष्ठ शुक्त में चित्रा, खाति और विशाखा में बादल न होने से आपषाढ में वृष्टि का 
अभाव रहता है और शआवश में वर्षा होती है । 

२६१-किसी का मत है #ि ज्येष्ठ शुक्त में चित्रा, स्वाति ओर बिशाखा नक्षत्रों के दिनों में 
वृष्टि होजाय तो श्रावण में वृष्टि नहीं होय ओर धान्य महँगा रहे । द 


२६२-बैशाख और सज्येष्ठ के दोनों पक्त की चतुदशी ओर अष्टमी तथा ज्येष्ठ शुक्त की दशमी 
को शनिवार के होने से अ्नावृष्टि होती है । 


२१९३-२६४-ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की घड़ियों के सात का भाग देने से यदि दो या चार 
शेष रहें तो खूब वृष्टि, पाँच रहें तो वायु की अधिकता, छः शेष रहें तो वर्षा की कमी और एक या 
शुन्य शेष रहे तो सबत्र वर्षा होती है । 

२६५-ज्येष्ठ शुक्ता एकादशी से चार दिन तक यदि उत्तर की हवा चलती रहे तो वषोऋतु 
के चारों महीनों में अच्छी वृष्टि होय । ह 

२6६-उपरिलिखित क्रम से यदि उन दिनों में बिपरीत हवा चले या बादल विपरीत जाय 
तो उरा मद्दीने के उस नज्ञन्न में वृष्टि नहीं होय । 


२६७-उपरिलिखित चारों दिलों में प्रारंभ के समय यदि पश्चिम की हवा चले तो अनावृष्टि 
ओर दुर्भिक्ष का भय होत है । 

२६८:-२७ ७-उपरिलिखित चारों दिनों सें चारों दिशाओं की हवा उत्तरोत्तर यदि एक को 
एक दबावे तो वषाऋतु के चारों मद्दीनों में अच्छी वर्षा होती है। और यदि चारों दिशाओं की हवा 
विपरीत क्रम से चलकर एक दिशा की हवा अन्य दिशा की हवा को दबाये तो वर्षाऋतु में वृष्टि न 
होकर शीतकाल्न में वृष्टि होती है । 

.. ३००-यदि इन दिलों में वायव्य, पश्चिम ओर नेऋत्य में वायु चले तो श्रावण तथा कात्तिक 
में वृष्टि न होकर भाद्रपद और आश्विन में उत्तम वृष्टि होय । 


३०१-पूर्वं, इशान और अमप्रिकोश में यदि वायु चले तो भाद्र और आश्विन में वृष्टि 
न होकर श्रावण, कातिक में अच्छी वषों होय । 


३०२-ज्येष्ठ शुक्का चतुदंशी और पूर्णिमा के दिन वृष्टि होने से गर्भ का नाश दोजाता है । 
इससे वर्षाऋतु में वृष्टि नहीं होती । 





<० कादम्बिनी । 
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३०३- व्येष्ठ की पूर्णिमा में यदि चन्द्र-मरदण होवे तो कौशल ( अथोध्या प्रान्त ओर कलिंग 
(उड़ीसा ) देशवाले अन्न के न मिलने से पीडित हों । 


३०४-ज्येष्ठ की पूर्णिमा के अन्त में यदि मुलनक्षत्र के होते हुए वर्षा हो जाय तो ६० दिन 
तक वृष्टि नहीं होती और इसके बाद जल बरसता है! 


३०४-इस तिथि को मूलनक्षत्र के पाद ( चरण ) विभाग से भी वृष्ठटि को कल्पना करनी 
दाहिये । यदि पूर्व पाद में वृष्टि होजाय तो चातुर्मास्थ के अन्त में वो समझनी चाहिये । 


३०६-बृष राशि पर सूर्य आने पर यदि ज्येष्ठ शुक्ता पंचमी को बृष्टि होजावे तो पूववाषाढ के 
दिन की वर्षा का ओर मूलनज्ञत्र के दिन जल बरसने का दोष नहीं समझना | 


३०७-इसी तरह ज्येष्टमास में श्रवण और घनिष्ठा के दिन यदि गर्जना, वृष्टि तथा बिजलियाँ 
दोजाये तो ज्येष्ठा और मूल के दिन बरसने का दोष नहीं समझना चाहिये । 


३०८-सूलनक्षत्र का पूर्णिमा के दिन होना श्रेष्ठ है, प्रतिपदा के दिन द्वोना सामान्य है और 
द्वितीया को होना भी खराब है। अनुराधा नक्षत्र के दिन पूर्णिमा का होना खराब है। 


३०६--ज्येष्ठ कृष्णा ( प्रचलित हिसाब से आषाढ ऊष्णा ) प्रतिपदा के दिन बिजली, गजना 
ओर वर्षा से घास का दुर्भिक्ष पड़ता ,दै तथा वृष्टि भी कहीं कहीं द्वोती है । 


३१०-ज्येष्ठ की पूर्णिमा के समाप्त होने के बाद पूर्वांषाढ नक्षत्र में यदि गजना दोजाय तथा 
बिजलियाँ और बादल घेर घुमेर छाये रहें तो वर्षाऋतु में अच्छी वृष्टि होती है। 


प्रवर्षणामतिः 


३११-ज्येष्ठ शुक्ला पूर्णिमा के दिन मूलनक्षत्र आवे, उसके भागे से पूर्वाषांद, उत्तराषाद 
इत्यादि नक्षत्रों के क्रम से सत्ताईस नक्षत्रों तक वर्षा की परीक्षा करनी चादिये। 
प्राय: ज्येष्ठ की पर्शिमा के दिन मल या ज्येष्ठानक्षत्र आया करता है । 


३१२-ज्येष्ठ की पर्णिमा के समाप्त दोने पर पूर्वाषाढ आदि सत्ताईंस नक्षत्रों में बरसे हुए 
जल को ताप करके ऋतुओं के क्रमसे वर्षा जानलेनी चाहिये । जल नापने की विधि आगे बताई 
जारही है । 
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३१३-३१४-एक द्वाथ चोड़ा, एक दाथ गद्दरा और एक हाथ लम्बा जमीन में कुड (खड़ा) 
खोदना चाहिये। और इसमें आगे बताए हुए नाप के चिन्हों को लगाकर इसमें गिरे हुए वर्षा के जल 
को आद़क से नापे | पचास ठोलों का एक आढक और चार आढ्क का एक द्रोण होता है | ये द्ोण 
दी।वृष्टि के अन्तिम मान माने गये हैं। अब आगे स्वाभाविक रीति से अथांत्‌ किसी अद्द की रुकावट _ 
के न होने पर नज्ञत्रों में जितने द्रोथ जल बरसता है वह कद्दा जाता है । 


३१५-द्रोथ की चौथाई ( एक आढ़क ) का प्रस्थ नाम है । और द्रोण को जलन के नाप में 
आस्चरः इस नाम से भी कद्दा करते हैं । 


३१६से३१६-धनिष्ठा, रेवती, चित्रां, दस्त, पूर्वाषाढ और मगशिर नक्षत्र में १६ द्रोण, स्वाति, 
ब्येष्ठा और शतभिषा में चार द्रोथ; मघा, अनुराधा, भरणी श्रवण और मूल्र में चौदद द्रोण; उत्तरा- 
षाढ, पुनवंसु और विशाखा में बोस द्रोण; ऋत्तिका में दश द्ोण; उत्तराभाद्रपद, रोदिखणी, पूवफल्गुनी 
ओर उत्तराफांल्गुनी में पचचीत; अश्लेषा में तेरह; पुष्य और पूर्वफल्गुनी में पन्‍्द्रद; आदो में अठारद 
द्रोथ और अश्विनी में वारदद दोण जल्न दोता दै । यदि कोई उपद्रवी प्रद न हो तो इस ऊपर लिखे हुए 
नाप से नज्ञत्रों में बरसा करता है । 


कितना रसा हुआ जल नापना चाहिये, वद बताते हैं । 
३२०-जिस वर्षा से प्रध्वी पर जल बहने लगजाय और जिससे घास के अग्नभाग से बूंदे टपकने 
लगजाय, यहदाँ तक का वर्षा का जल नापना चाहिये इससे कमर वर्षा हुआ जल नापने के योग्य नहीं। 
३२१-दश योज्न ( ४० कोस ) के वृत्त ( सर्किल ) में हुआ वर्षा न अल्प और न अविषृष्टि 
है यारद बोजन (४८ कास ) सें आगे बरसने को वर्षा कद्दते हैं । 


३५२-जिन नक्षत्रों में जेसी वर्षा हुई दो वैसो द्वी वर्षा फिर उन्हीं नक्षत्रों पर सूर्य के आने 
से वर्षा द्वोवी हैं । यदि पूर्वाषाढ और उत्तराषाढ में वर्षा न होवे तो अनावृष्टि सममनी चाहिये । 


कितनी दूरी पर वर्षा या बादल है, वह लिखते हैं । 
३२३-३२४ -साघाश्य रीति से गर्जना एक विषल्ल में तीन सौ चार हाथ दूरी पर जाती है । 


&# कई इस यन्त्र को काठ ( खकडी ) का भी बनाखिया करते हैं | 
# एक घड़ी की ९१० पत्र और एक पत्ष की ६० विपस हुआ करती है । 





6२ 'कादम्बिनी । 
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बिजज्ञी चमकने पर जितने विपज्ञ बाद गजेना सुनाई देवें ऊपर लिखे हुए एक बरिपल के द्विसाब से 
| उतने हीं हाथ की दूरी पर वर्षा समभनी चाहिए । क्‍ कफ 


कहा के 5 9 कं की हू ३. तब 9 ना 5 इ्ति प्रवर्षणा: मिलिः॥ ८: धर 


27 4 पा ही | 


मे बा 


३२५-ब्येछ में श्रवण, धनिष्ठा लक्षन्न के दिन वायु, ब्रष्टि, विजली और गर्जना से वर्षाऋ 
में अच्छी वर्षा होती है। और थदि इस दिन गरमी विशेष पड़े तो वृष्टि की रुकावट जाननी चाहिये। 
# +.- - ब२६-#येष्ठकृष्णा। २( अशथात्‌ प्रचेलित व्यवहार से अषांढ कृष्णा द्वितीया ) को मंगलवार 
के होने से अनावृष्टि, रविवार से गरमी, बुध से बादलों की केवल छाया, शनिवार के हीने से प्रजा 
कानाशद्ोवादै। 


-:+.« « चं२७-अयेष्ठकृष्णा ( आओ० क० ) चतुर्थी को यदि सूर्य बादलों से केवल ढका हुआ रहे, को 
तीन मद्दीनों के बाद खूब जल बरसे ।.. | + कह न मे दर 


(7 
फू 


मा ४ ३२८-ज्रेष्ठकृष्णा ( आ० ऋ० ) चतुर्थी को सूथे के अस्त दोने के बाद जब जल नहीं 
“अरसता हैं तब चर्षोऋतु में दुःख के साथ वर्षा होती दै। अर्थात्‌ बहुत कम बृष्टि होती है। यह भी 
किसी का मत है। जय मी 
३२६-ज्येष्ठ कृष्णा ( झ्रा० कृ० ) पंचमी को यदि पश्चिमद्शा का पवन चले ओर दृष्टि, 
, , -: गर्जना तथा इन्द्रधमुष होवे तो कार्त्तिक में अन्न की महंगाई रहे। . : 


|. 


: * 3३०- ज्येष्ठ कष्णा (आं० क्० ) में चतुर्थी, पम्चथमी, पष्ठी, सप्तमी ओर अमार्वास्‍्था को 
. मेघ के कक्षण विशेषकर देखने चाहिए। कर. 
३३१-३३२-यदि ऊपर लिखे हुए तिथियों में सूर्यास्त के समय पु्नेद्शा- का आक्राश, प्रवेत, 
हाथी वगैरह कई रूप वाले बादलों से. ढका हुआ होतो पांच या सात राजि के अन्दर अन्दर शीघ्र 
ही वर्षा होने वाली सममनी चाहिये। यही फल सन्ध्या के समय अन्य दिशाओं का भी समभता 
चाहिये । 
.. ३३३-दक्षिण दिशा के कोटीनार सहित पैदा हुए मेघ तीन, पाँच या सात रात के अन्दर 


कि 


३३४-पश्चिम दिशा में सन्ध्याकाल के समय; से, के अस्त होजाने पर यद्वि पत्नितों की तरह 
काले बदल दिखाई दें तो शीघ्र द्वी कर्षा आबेगी, यह सममाना चाहिये। 


: काइम्बिनो द <5 





३३४५-सनन्‍्ध्या के समय उत्तर दिशा में पबतों की श्रेणी (लाइन) की तरह यदि काले बादल 
दिखाई दें तो उसके तीसरे दिन मन को तुष्ट करन बाली एंष्ि होती है । 


छा ३३६-३३७-अप्निकोण के बांदल जल कम बरसाने बाले और ताप विशेष देने वाले होते हैं 
नेऋत्यकोण के बादलों से ६ प्रकार की ईतियों का भय, रोग और वर्षा भी द्दोती है, बायव्यकोण 
के उन्नत बादलों से हवा और वृष्टि होती है, तथा ईशानकोण के बादल अच्छी बरसा और सुख 
 देनेवाले द्ोते हैं। ये सब लक्षण प्रधानतया पहिले कही हुई ज्येष्ठमास के कृष्णपक्ष ( आ० कृ० ) की 

'भंतुर्थी, पचमी, षंष्ठी, सप्तमी' और श्रसावास्या के ही सममेने चाहिये । दा 


इे३८-ज्येष्ठ मास के. कऋष्णपत्त की ( अर्थात्‌ आपषाद कृष्णा की ) अष्टमी और चतदशी 
को दक्षिणद्शा की हवा चलने से चोतरफ वृष्टि होती है । 


४ ४ ? का ३३६०ब्येष्ठ कृष्णा: ( आ० :कृ० ) में अष्टमी ' का व्कच्द्रमा यदि काले बादलों के होजाने से 
नहीं दीखे तो प्रृथ्वी पर जल-खूब बरसे ॥ और यदि उस रात में चन्द्रमा साफ दिखाईदे तो बृष्टि का 
अभाव सममना चाहिये। . : ३ के हल लए हू कर हू: 


३४०-ज्येष्ठ कृष्णा ( आ० क० ) दशमी को जत्न बरसने से भाद्रपद में वर्षा होती है और 
'यदि उक्त तिथि के दिन रेवती नक्षत्र भी हो तो विशेष श्रेष्ठ है।... 


३४१-ज्येष्ठ कृष्णा ( आ० कृ* ) दशमी को शनिवार के होने से प्रजा अनावृष्टि और 
दुर्भिक्ष से दःखी रहे।... 


३४२-ज्येष्ठ क्ष्णा ( आं० कृ० ) दशमी को रेवती नक्षत्र के होने से सुभिक्ष, एकादशी को 
“होने से भह्ामारी और द्ादशी को झौोने से दुर्भिक्ष पड़ता है । 


३४३-ज्येष्ठ ऋष्णा ( आपषाढ कृष्णा ) अमावास्या को आदर के, प्रतिपदा को पुनवसु के 
' और द्वितीयां की पुष्य के होने से क्रमसे जल, धान्य और घास नहीं होता है । 


३४४-३४ ५-ज्येष्ठ की अमावास्या और पूर्णिमा में रांत दिन बादल रहेँ तथा असमावास्या 
से आषाढ और श्रावण और प्रिमा से भाद्पद्‌ और आश्विन को दिन और रात का विभाग माने 
यदि इनमें पश्चिम की हवा चले तो अनावृष्टि होती है । कहीं कहीं भाग्य से वृष्टि होजाती है। 





मासांत रोहिणी । 


३४६-रोहिणी नक्षत्र पर से सूयये के चक्े जाने के बाद अर्थात्‌ जिसदिन रोहिणी नक्षत्र पर 
घूर्यथ आबे उलले तेरह दिन के अमन्‍्तर जब रोहिणी नक्षत्र पर चन्द्रमा आवे, उस दिन के चार 
विभाग करके उनमें ऋमसे भ्रावणादि चार मासों की कल्पना कर वायु की परीक्षा करे जिस विभाग 
के माल में अच्छी व।यु चले उसमें अच्छी बर्षा सममानी चाहिये। 


३४७-हपस्युक्त वित पूथे की बायु से बर्षा, अप्रिकोश की से गर्मी वा अप्रिभय, दक्षिण की 
हव। ले धाग्यनाश, लैऋषत्प की से दुर्भिश्, पश्चिम की से सुधृष्टि, वायव्यकोण की द॒वा से दृष्टि 
लहित बापु, रत्त की से सुदृषिठ और ईशानकोण की बायु से स्वास्थ्य होतां है | 


३४८०६४६०३॥०- एपयेक्त दिन मध्याह काल से पहिले वायु चतने से भ्रावण भर भाद्रपद्‌ 
में बुष्धि होती है और मध्याह में चतने ले भाप्पद और आ।ख्िन में तथा मध्याह के बाद वायु 
बतते से आखित, कात्तिक में । यदि दिल भर ही अच्छी बायु चलती रहे तो सब महददीनो में अच्छी 
बर्षा समसाती चाहिये और यदि झह्युभ धायु चतते तो सबेथा विपरीत फल मिलता है । यदि शुभ, 
अशुत दोतों ही चले तो इसमें जो बतथाव हो उसी का शुभाशुभ फल समझना चाहिये। 


१५१" स्पष्ट छृष्णा ( आपाड कृष्णा ) ए्ांद्शी को रोदिणी नक्षत्न॑ के होने से सुभिक्ष होतां 
है यदि यह सत्ञज्ञ सं हो तो दु्िस कहला चाहिये । 


३४५५९- क्येष्ट ( आप।द़ ) कृष्णा एकांदशी को जितने विशेष समय तक अथात्‌ जितनी घड़ी 
रोहिसी रहे इततो हो पशत्य को पैदाबार उत्तम होतो दे, इसकी परीक्षा करलेनी चादिये। तीन घड़ी 
लक ९हले से एक बिस्था, मद पड़ी से तोम बिस्था इस्थादि कम समझना चादिये । द 

६५३- स्पेष्ट ऋष्णा ' आप ढ़ कूष्णां ) रशसी को रोदियो दोने से अल्पबृष्टि दुर्भिक्ष और 
प्रज्ञा को दुःख होता है। 


३५४०शशए ( आड़ ) झृष्ण एकादशो को झृत्तिका नक्षत्र दोने से खंड्मकाल अर्थात्‌ कहां 
सुलिस और कहां दुर्लिस होता है। ओर रोदिशो नस्तत्र शोने से सुलिस् तथा सगशाष के दोने से 
बडा दुर्लिस होसां है । द 

३४५-फ्थेइ सथा आपाड़ में रोदिलो मक्अ के दिन बयो होने से उस ब्षे अच्छी दृष्टि होतो 
है, जरि गृर्धि ज रोसो इस ये वृष्टि का अभाव समकन्स चादिये। 


कादम्बिनी । द <४ 
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३५६-आपषाढ कृष्ण ( अथात्‌ श्रावण कृष्ण ) में रोहिणी नक्षत्र के दिन का जो फक्ष कहा 
जायगा वह सब इस मास में सममनां चाहिये । 
इति मासांत रोहिणी | 


इति ज्येष्ठमाल: । 
आपषाढः ! 


आपाढे प्रथमे भोमे निरक्न यदि भास्करः | 

न विद्युद्‌गजिंतं तहिं दो मासो स्थादवर्षणम्‌ ॥३५७॥ 
आधषादशक्लप्रतिपद्दिने प्रातः पुनवेसु । 

यावती दरृश्यते भ्रक्तिस्तावती बृश्टिरिष्यते | ३४८ ॥ 
आपषादशुक़ पक्तत्यां तद्द्वितियातृतीययो! । 

वृष्टया वृष्टे! क्रमादद्रोणा! एको द्रादश पोडश ॥३१९॥ 
आपादशुक्ले पक्षत्यां द्वादश्यां पूर्णिमातिथो । 

यदि प्रचण्डः पवनस्तदा मेघो न दृश्यते || ३६० ॥ 
आपषादशुक्ले प्रतिपत्तिथो वा पलचमीतिथौ । 
गुरुशुक्रेन्दुवारेण सुवृष्टिथ्च सुभिच्ता ॥ ३६१ ॥ 
शुक्राषादे द्वितीयायां नवम्यां वा तिथी यदि | 
गुरुशुक्रेन्दुवाराः स्युः सुबृष्टिथ समता ॥ ३६२ ॥ 


उष्मा रबी बुधे च्छाया भौमे5नावृष्टिरीक्ष्यते | 
शनिवारे श्रजा पीडा स्यादिति ब्रुवते परे ॥ ३६३ ॥ 


शुक्काषादद्वितीयायां पत्चम्यां यदि वर्षति । 

मेघो वा दृश्यते तत्र श्रावणे बहु वर्षति ॥ ३६४ ॥ 
शुक्काषादत॒तीयायां पवनः प॒वेतों यदि । 

पृ्वागामी च मेघश्चेदू व ष्िभभाद्रेतु भूयसी ॥ ३६४ ॥| 


<दे  कादग्बिसी | 
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चतुर्थ्यां यदि शुक्लायामाषादे दक्षिणोइनिलः । 
मेघो गच्छति पूर्वस्यामाश्विने तहिं व्षंति ॥ ३६६ ॥ 

 चतुथ्यां यदि शुक्नायामाषाहे गर्जितं तडित्‌ । 
वृष्टिभवति चेत्तत्र तदानाइष्टिरुव्यते ॥ ३६७ ॥ 
आधषादशुक्लापञ्वम्यां वातबृष्टियेदा मवेत । 
दर्भिक्षं जायते तहिं तत्र देशेउतिबृष्टितः ॥ १६८ ॥ 
आपषादशुक़पञ्चम्यामुत्तरः पवनो यदि । 

"७" - दश्यन्ते चोन्नता मेघा वृष्टिभवति कार्तिके ॥ ३६६ ॥ 

आपाठशुक्गपञ्चम्यां पश्चिमो यदि मारुतः । 

. घनुगेजितवर्षामिः कार्तिके स्यान्महाघेंता ॥ १७० ॥ 
अपषादशुक्रपञ्चम्यां विद्युद्‌ विद्योतते मशम्‌। 
तदा सुबृष्टया सबत्र सुभिन्ष जायतेडनिशम्‌ ॥ ३७१॥ 
आपषादशुक्कपंचम्यां बिंदुपाते सति भ्वम्‌ । 
वृष्टिः श्रांड्मासतो5पाते त्वल्पंकृष्णे5भिवषेति॥ ३७२॥ 
आदौ तावद्‌ द्वितीयायां शुक्ताषाढे प्रवषेति । 
तृतीयायां पूवेवातो दृश्यन्ते चोन्नता घना; ॥ ३७३॥ 
चतुथ्या दक्षिणौ थातो मेघा गच्छन्ति पूबतः । 
पंचभ्याम्नत्तरो वातो दृश्यन्ते चोन्नता घना; || ३७४ ॥ 
चतुष्ब॑पि दिनेष्वेत्नं स्थित्या श्रावशमासतः । 
चतुष्वपि च मासेषु साधु वर्षति वासव:।॥ र३े७५ ॥ 
शुक्काषादे द्वितीयातो बृष्टे दिनचतु्टये । 
इृष्टे घनघटाटोपे वाते पृर्वोत्तरेषपि वा ॥ ३७६ ॥ 
अतिथृष्टिः सुबृष्टिवां सुभिन्ष वा समधघेता । 
अथपेणे त्वनभे तु दुर्भमिच्त नेऋअतेडनिले ॥ ३७७ ॥ 


कांदम्बिनी । 


हक न, न कम फनी जी नी नीीकजनीक नी जी नाक मीक कीफे ना जी टी की नी नी ला अत अल अत ५. बह कह 


त॒तीयायां च पंचम्यां वायुद क्षिणपश्चिमः । 

तदा धान्यानि नश्यंति दुर्भिक्ष जायते घुव॒प॥३७८॥ 
त॒तोयायां च पंचम्यां वायः पूर्वोत्तरो यदि । 

तदा स्याद्धान्यनिष्पत्तिबेहुला वृष्टिरत्तमा ॥ ३७६ ॥ 
शुक्ले चतुर्थीपंचम्योरापाढे विद्युदीच्षणम्‌ । 

पृवां विद्युत्‌ पृवेवायुः सुमिक्ष॑ं चेमसिड्धये ॥ ३८० ॥ 
अग्नेय्यां तावनाबष्टये याम्यायां ब्याधिसृत्यवे । 
नेऋत्यामीतये मध्यसस्यसिद्धये तु पश्चिमे ॥३८१॥ 
वायव्यां मध्यसस्याया सोम्यायां भूरिसम्पदे | 
ऐशान्यां सुखसम्पत्त्ये सुवृष्टधे वायुविद्युती | ३२८२ ॥ 
करोति विषमां वृष्टि सर्वेदिक्‌ प्रभवो5निलः । 

विद्युतः प्रतिलोमे तु वाते स्युवहुधेतयः ॥ रे८३ ॥ 
शुभायां स्पन्दमानायां प्रविष्टां स्पन्दते यदि । 
सम्पच्चते तदा ससय॑ महांश्च स्थादुपद्रव! ॥ ३८४ ॥ 
अशुभा स्पन्दते पूर्व तत्पश्चात्‌ स्पन्दते शुभा । 
सुबृष्टिमेव तत्राहुने च सस्‍्यं समृध्यति ॥ ३८५ ॥ 
चतुर्थीपंचमीषष्टीसप्रमीषु शुच्ी सिते । 

पीतामेः सन्ध्यया कृष्णेरश्रेवषों मविष्यति || ३े८६॥ 
पष्ठयामाषोदशुक्लायां दृष्टथा नभसि वर्षति | 
पृष्ठधयामशृष्टयाउनावृष्टिं श्रावण परिचच्षते ॥३८७॥ 
आपषादशुक्वसप्तम्यां वृष्टया भाद्रे सुवर्षणम । 
अवषणात्तु सप्तम्यां भाद्रेडनावृष्टिरुच्यते ॥ ३८८ ॥ 
. आषादशुक्रगाष्टम्यां विद्युदूगजितवषेणेः । 

आश्विने साधुबृष्टि! स्पादबृष्टौ नात्र वर्षति ॥३८६॥ 
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कादम्बिनोी । 
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शुक्वाष्टम्यां तथाषाढे वायुः प््वेश्च दक्षिण: । 
दुर्भिज्ञाय सुभिज्ञाय वायु: पश्चिम उत्तरः ॥ ३६० ॥ 
आपषादशुक्लपचम्यारब्धे तिथिचतुष्टये । 
यावन्त्यश्रारि दृश्यन्ते वृष्टिः प्रावषि तावती ॥३६१॥ 


स्वांतियांगः । 


द्वादशस्वपि मासेषु स्वातीयोगपरीक्षशम्‌ । 
आपषाढहे तु विशेषेश फलपाकपरीक्षणम्‌ ॥ ३६२ ॥ 


शुक्काषादनवम्यां तु शनिवारश्र मैत्रभम्‌ । 


 क्वचिद्वान्या्धनिष्पत्ति! क्चिद्‌ दुर्भिच्षसंभवः ॥३६१॥ 


शुक्कपादनवम्यां तु विद्यदूघनघटा यदि । 
जलपातो5पि वा तत्र तदा स्युरतिदृष्टयः ॥ ३६४ ॥. 
शुक्‍्लाषाढे नवम्यां तु विद्युदूधघनघटा शुभा। 

न विद्युतो न वा मेघा दुभिद्धां स्थादवृष्टितः ॥३६४५॥ 
शुक्लाषादनवम्यां तु वृष्टी प्रवलधारया । 
अत्यल्पवृष्टिरत्यल्पसस्यं चात्र भविष्यति॥ ३६६॥ 


: दुबलायां शनेबृष्टी बहु सस्यं सुवर्षणात्‌ । 


कथंचिद्‌ विन्दुपाते तु सस्यनाशोड5तिवृष्टितः ॥३६७॥ 
अस्तकाले नभो5नश्रं दुर्भिच्तं जनयिष्यति । 

अनुपदेश श्वैतत्‌ फल वृष्टिविशेषजम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
अतिवृष्टये तु नवमीदशम्योरतिगजेनम्‌ । 

केचिदाहुस्तु नवमी दुभिन्ञायातिगजंति ॥ ३६६ ॥ 
आषादशुक्लनवमीदशम्योश्चन्द्रमा यदि । 
निशिच्छन्नो घनेस्तहिं शीतकालेसुवष्टिदः ॥४००॥ 
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कादम्बिनी । द घ्६ 
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शुक्कापादे शुभा वृष्टिनंवमीदशमीतिथौ । 
दुर्भित्॑जायते नूनं वाते वृष्टिपिनाकृते ॥ ४०१ ॥ 
शुक्रापादनवम्यां चेदनभ्रमुदयास्तयो। । 
मेघाच्छन्नस्तु मध्याद्दो वर्षतंः साधु वर्षेति ॥ ४०२॥ 
अस्तोदयो घनाच्छन्नो मध्याह् निर्मेलो रविः । 
तत्र तोयं न पश्यामि किज्चिद्‌ वृष्टि समादिशेत्‌ ॥४० ३॥ 
उदये5स्ते च मध्याहने यदि स्यान्मेघडम्बर! । 
साधु वर्षति वर्षतुरबृष्टिनमेले रयों ॥ ४०४ ॥ 
उदये निर्मलो भाजुमेध्याह्ास्ते घनाइते । 
अग्रे तोयं न पश्यामि व्जेयित्वा महानदीम्‌ ॥४० ५॥ 
उदये वाथ मध्याह सन्ध्यायां स्यमण्डलम । 
मेघच्छन्न॑ न शुभदं नवम्यां च शुची सिते ॥४०६॥ 
आपादशुक्ले पूर्वाह्न पराह च सुब्ृश्ये । 
मध्याह कीटसर्पाणां स्वाति वर्षति सृश्ये ॥४०७॥ 
पूवेरात्रेडखिलं ससय॑ स्वाती वृष्टयामिबर्धयेत्‌ । 
माषमुद्गतिलोत्पत्त्ये मध्यरात्रेडभिवर्षति ॥ ४०८ ॥ 
वर्षत्यपररात्रे चेदृ ग्रेष्म्यं स्थान्न तु शारदम्‌ । 

वृष्टायां चुनिशं वृष्टिः प्राइषि स्यानह्निरन्तरा ॥४०६॥ 

यत्फलं रोहिणीयोगे तत्स्वात्यामपि चिन्तयेत्‌ । 
तत्र वायुवशात्सिद्धि चातुममांस्थे परीक्षते ॥| ४१० ॥ 
चित्रास्वातीविशाखासु ज्यहमप्यतिवर्षेति । 
न वर्षति तदा मेथों दुर्भि्षस्य हि लक्षणम्‌ ॥४११॥ 


इति स्वातीपरीक्षा । 





कादम्बिनी | 
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आपषादशुक्लेकादश्यां शनिवां मंगलो रविः । 
वारश्चेत्‌ प्रबलो वायुरज्न॑ याति महाघेताम्‌ ॥४१२॥ 
आपषादशुक्लेकादश्यां शन्यादित्यकुजें। समस्‌ । 


सम्पूर्णतिथिभागश्चेत्तदा दुर्भिच्ममादिशेत्‌ ॥ ४१३॥ 


आपादशुक्लैकादश्यां यदि वर्षति वासवः । 

आद्या अपरपक्षे तु तदा वर्षा भविष्यति ॥ ४१४ ॥ 
आपादशुक्द्वादश्यां महावातो भवेद्यदि । 

तदा वर्षति यत्नेन तथाहुः ग्रतिपद्यपि ॥ ४१५ ॥ 
शुक्रापादचतुद॒श्यां यदि वृष्टिभेवेत्तदा । 

वृष्टि: श्रांवशकृष्ऐेकादशीतोी नववासरे॥ ४१६ ॥ 


अादी परीक्षा | 


गभा पृष्टिकराः सर्वे सुयोगा विलय॑ गताः । 
आपादयां तु विनष्टायां सवमेवाशु् भवेत्‌ ॥४१७॥ 
गर्भनाशकराः सर्वे कुयोगा बिलय॑ गताः । 
यद्यापाढी शुभा जाता तदा सब शुभं मवेत्‌ ॥४१८॥ 
आपाढदे पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रदणं भवेत्र | 
भासे5धंपञ्चमे सर्वेद्रव्याणां हि महाघेता ॥ ४२१६ ॥ 
दृष्टो यदीन्‍्दुर्नाषादयां वरषेतृबहु वर्षति । 

यदि तत्रामलश्चन्द्रोड्नाइप्टिदारुणा भवेत्‌ ॥४२०॥ 
यदि तत्रामलश्चन्द्र! परिवेषयुतो5थवा | 
तदातिमात्र॑ दुर्भिक्षं तत्र देशेईडमिजायते॥ ४२१॥ 
आपाढे पूर्णिमायां तु मूलभं यदि दृश्यते । 

यावदेव भवेन्मूलं तावदूदुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ ४२२॥ 


कादम्बिनी । 
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आपषादयां यदि मूलं स्यादुत्तरापादमेव वा । 

आधवष मध्यमं धान्य॑ देशे सर्जत्र जायते || ४२३ ॥ 
पूर्वापाठा यदाषादथां तदा वर्ष शुभ भवेत्‌ । 

आवपे धान्यनिष्पत्तिः प्रजापि सुखमेधते ॥ ४२४ ॥ 
शुक्वापादे चतुदेश्याः पूर्णिमा घटिकाउघिका । 

समध स्यात्समं साम्ये शून्यपाते तु निष्कणम्‌ ॥|४२५॥ 
आपषादयाः प्णिसायास्तु यदि वृद्धि प्रजायते । 
मासमेक समर्थ स्यात्‌ पश्चादन्ममहाघेता ॥ ४२६ ॥ 
आपषाढयां पष्टिमानायां यावत्सम्वत्सरं शुभम्‌ । 
त्रिंशद्घटी भिः पणमासान तदर्दधेन तदद्धंके ॥४२७॥ 
न्यूनामि: पञ्च॒दशतो घटीमिद्‌:खसंभवः । 
वातवादलसंयोगात्‌ तारतम्यं फले पुनः ॥ ४२८॥ 
आपाढदयां घटिका पष्टया मासा द्वादश भाविता। । 
पंचनाडयों भवेन्मासों मांसि मासि फलं वदेत्‌॥४२६॥ 
यत्र मासविभागे वा रात्रो चंद्रो5तिनिर्मलः । 
तन्मासगर्भा उत्पातविनष्टा इति निश्चय; ॥ ४३० ॥ 
यत्र पंचसु नाडीषु निर्मेलं रृश्यते नभः । 

तत्र मासविभागे वे वृष्टिहानिरभेविष्वति ॥ ४३१॥ 
यत्र वा पंचनाडीषु मेघाः पूर्वोत्तरानिलौ | 

तत्र मासे भवेद्‌ वृष्टिरित्येवं सर्गमनि्शेय! ॥ ४३२ ॥ 
आधे यांमे यदाआ्राणि वातो पूर्वोत्तरो तथा । 

आये मासे तदा वृष्टिरुपयुक्ताधिका भवेत्‌ ॥ ४३३॥ 
सवेरात्रे यदाभ्नाणि वातो प्ववोत्तरी तथा । 

तस्मिन्‌ वर्ष कणाः पुष्टाश्चातुर्मास्यं सुवषेति ॥४३४॥ 








ध्श्‌ कादम्बिनी । _ 








न वर्षति यदा देवो वातो पूर्वोत्तरोी न हि। _ 
 थदि वा नाअ्रलेश! स्यात्‌ कालो दुष्टस्तदा मतः ॥५ ३ ५॥ 

आंपाढया रात्रिकाले तु पवनः स्वदिग्गतः । 
अश्रेरवृष्टरपि, सा पौणेमासी शुभावहा ॥ ४३६॥ 
आपाद्यामप्यनश्रायां वातो पूर्वोत्तरो यदि । 
यामाडसंमिते मासे तत्र वृष्टिहिं वा भवेत्‌ ॥ ४२७॥ 
आपादयामप्यन्रायां वातौ पूर्वोत्तरो यदि । 
यत्र यामाडंके तत्र मासे इष्टिहेंठाद्‌ भवेत्‌ ॥४४े८॥ 
यद्याषाब्या अष्टयामं गर्भावातश्च पूवेजः । 
शीतकालिकगर्भाणामविधात॑ तदा वदेत्‌ ॥ ४३६॥ 
आपाद्यां तु दिने रात्रौ पूर्वो वायुः सुबृष्टिकृत्‌ । 
किन्तु पश्यंति दुर्भित्त मरुदेशे च गुजरे ॥ ४४०॥ 
अग्नेय्यामल्पश्ृष्टिः स्यादप्रिभीतिमंहाधता । 
सत्र कठिनः कालो मरुदेशे तु दुदेशा ॥ ४४१ ॥ 
दक्षिण स्यादनावृष्टि: प्रजापीडा महाघेता । 
नेऋते स्पादनाइप्टिदृभित्ञं दारुणं भयम्‌ ॥ ४४२॥ 
वारुण्यां तु महावृष्टिधोन्योत्पत्तिस्तु मध्यमा | 
वायव्ये स्यादनाजृष्टिवायुदोषेण दुदंशा ॥ ४४३ ॥ 
उत्तरे स्यान्महावृष्टिरेशान्यां तु सुबृष्टयः । 
ऊध्वें वायौ तु दुर्भिज्षमुग्रवायुरइृष्टिकृतू ॥ ४ ४४ ॥ 
अल्पवृष्टये तु चत्वारो वाता वान्त्यपसव्यतः । 

. अदक्षिणं तु ते वांति सुमिक्षक्षेमसंपदे ॥ ४४५४ ॥ 





काद्म्बिनी । 
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समनन्‍्ततो यदा वांति परस्परविधातिनः |. 

. खण्डवृष्टि सस्यनाशं तृणनाशं च कुबेते ॥79४६ ॥ 
शुभवातं नेष्टवातों हन्ति पापफलाय तु। 

' नेष्टवातं शुभो बातो हत्वा प्रकुरुते शुभम्‌ ॥ ४०७ ॥ 
दक्षिण: पोर्षिकं वातं हन्त्यनावश्टिहेतवे | 

. वायुस्तस्मे तु पर्याप्ता वृष्टि: भ्रावणभाद्रयो; ॥४४८॥ 
कुहतश पोडपेउह्लीद॑ चित्यं वाताभ्रलक्षणम । 
अर्द्धमस्तमिते भानो तस्माद्पेशभाशुभम्‌ ॥॥ ४४६ ॥ 
आधपाढ़ीदिवसे वायुं सायंकाले परीक्षयेत्‌ । 
पूर्वैशान्युत्तरावायुसञ्चारे समय: शुभ; ॥ ४५० ॥ 
दुर्मिच्मामिनेऋत्यवायव्यानिलसंचरे । द 
पश्चिमे दक्षिणे बायौ त्वथ समयंमादिशेत्‌ ॥ ४५१ ॥ 
सुभिक्षमग्रिराषादयां वृष्टिरल्पा समोत्तमा । 


बहुवांता सुपुष्टा च शुभा पूर्वादिवायुभिः ॥ ४४२॥ 


न चेत्पूवीत्तरी वातो न चार न वर्षणस्‌ । 

आपाढयां तहं विज्ेयं दुर्भिच॑ स्वेतोमुखण ॥४५३॥ 

आपाढदपूर्णिमायां तु विद्युदूगजितवर्षणे! | 

दुर्भिक्षलक्षणं नं सर्वार्नदः प्रवतेते ॥ ४५४ ॥ 
: इत्याषाढी परीक्षा । 


शुभो वार; सुभिज्ञाय श्रवरेष्षाठयोरपि | 
दुर्भिक्षायशुभप्राप्तिः शनौ सूर्ये च मंगले ॥ ४५१ ॥ 
कुष्णापाढे पूर्वेभाद्रे चतुर्थ्यां यदि वर्षति । 
पञ्चम्यां गजितं घोरं तदा वर्षतुरुतमः ॥ ४५६ ॥ 


६३ 





कादम्बिनी । 


जि, आंख जिन कि जा क जा कहा का ये आय आज कआ 





कृष्णाषादचतुथ्यो चेदआच्छन्नो दिनोदयः । 
चिचुद्धा गर्जितं पृश्खीन मासांस्तर्हिं वर्षति ॥४१७॥ 
कृष्णाषादचतुथ्यो। चेश्निशि वर्षति वासवः । 

तदा मासद्वयं बृष्ठा पुनवेर्षा विलीयते॥ ४४५८॥ 
कृष्णापादचतुथ्यों चेदस्ते भास्करमण्डले । 

न व्षेति न वा मेघस्तदा कष्टेन वर्षति ॥ ४५६ ॥ 
कृष्णाषादचतुध्यो चेत्तुपारानएि पातयेत्‌ । 

तदा नास्ति जलक्लेशः सब सुस्थं मविष्यति ॥४६०॥ 
यदा घनघटादृष्टि। कृष्णाषादेइश्विनीदले । 

सर्वात दोषान निहत्येषा सुभिक्तं कुरुते तदा ॥४६१॥ 
: आपाढकृष्णपस्चम्यां निर्मेलं गगन शुभम्‌। 
तत्राष्दशयामान्ते घनस्तोयं व्यपोहति ॥ ४६२ ॥ 
आपाढठकृष्णपंचम्यां न विद्युन्नापि वाइलम्‌। 

तदा वृष्टिने तत्रास्ति इथा स्यात्कपेंणश्रमः ॥४६३॥ 
आपाठकृष्णपंचम्यां यदि वृष्टिभेवेत्तदा । 

चत्वारो वार्षिका मास! भवेयुवारिसंप्लुताः ॥४६४॥ 
आपादकृष्णपंचम्यां यदि वायोने संचरः । 

यदि वात्युग्रसंचारो दुर्भिन्नं प्रबलं तदा ॥ ४६४॥ 
आपाटकृष्णपञ्चम्यां पश्चिम! पवनों यदि । 

गर्जितं च धनुशष्टि: कार्तिके स्पान्महाधेता ॥०६६॥ 
आपषाढ्कृष्णसप्तम्यां शनिवारः सुबृश्कित । 
आपादटकृष्णगाष्टम्यां रविवारः शुभाषह। ॥ ४६७ ॥ 
आपादकृष्णगाण्टम्यां दुर्भित्ं दक्षिणेडनिले । 

.. पूर्वानिले खण्डबृष्टिः सुबृष्टिः पश्चिमानित्ते ॥४६८॥ 





.. कादम्बिनी-। ६५ 
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भ्रावणे बहुबृष्टिः स्यादुत्तरो यदि मारुतः। 
. त्रत्र चेद्‌ गजितं वृश्थ्ातुर्मास्यं सुबर्षति ॥ ४६६ ॥ 
आपषाढदकृष्णगाष्टम्यां शशिनों निर्मेलोदये । 
अनाबृष्टि; सुबृष्टिस्तु मेघांच्छन्ने विधृदये ॥४७०॥ 
कृष्णापाठनवम्यां तु गुरुशुक्रेन्दुमिः शुभम्‌। 
कुजेन युद्ध दुर्मितं शनिना रविणापि च॥ ४७१ ॥ 
कृष्णापादनवम्यां तु विद्युद्‌ विद्योतते यदि । 
सुवृश्थि सुभिक्ष च तदा तत्र भविष्यति ॥ ४७२ ॥ 
आपाढे कृत्तिकायान्तु यदि मेघः प्रवर्षति । 
तदा बहुजला पृथ्वी बहुधान्यधनाः प्रजाः ॥४७३॥ 
सप्तमी दशमी चेकादशी चाषादकृष्णगा । 

सन्ध्यायां मेघचिह्वेन त्रिरात्रं इृष्टिकारिणी ॥४७४॥ 
आपादकृष्णे जांयेत पंचरात्रं कटी यदि। 
तदा तु ज्येष्ठगे मूले गलितेडपि सुबृष्टय/ ॥ ४७४ ॥ 
आपाढ्कृष्णेकादश्यामभ्रच्छन्नौ दिनोदयः । 
विद्युद्वा गजित॑ वृष्टिः सुभिक्षं वहिं निर्दिशेत्‌ ॥०७६॥ 


रोहिणयोगः । 


आपाठकृष्णे चन्द्रेण संगतां पश्य रोहिणीम । 
चंद्रप्रमाणवर्णाभा मार्गेंबातैश्व॒ तत्फलम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
नगरादुत्तरे पूर्वे स्थलं कृत्वा ज्यहोषितः। 

सुस्थण्डिलं कुशास्तीणंमावसेदप्रितत्परः ॥ ४७८ ॥ 
रतौपधितज्नलेः पूर्णान्‌ प्रवालपिद्िितान्‌ घटान्‌ । 
अक्ृष्णबुभानप्यत्र स्थापयेत्त चतुर्दिशम्‌ ॥ ४७६ ॥ 








ध्द कादम्षिनी । 
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महात्रतेन मम्त्रेण वीजान्यालेम्य नित्तिपेत्‌ । 
 झुम्मे संप्तावयेत्तानि सुवर्णकुशवारिभिः ॥ ४८० ॥ 
मांरुतैर्वारुणः सौम्पेमत्रेहोंगो विधीयते । 
योगान्ते5इ्ट रित॑ वीज॑ वीक्ष्य तत्सिद्धिमूहयेत्‌ ॥४८१॥ 
चन्द्रे योगं तु रोहिण्या गते वाय परीक्षयेत्‌ । 
आदी दिकसाधन कृत्वा दिकूसाधनविधानतः ॥४८२॥ 
वंशे द्वादशमिईस्तैरुचतें प्रतिरोपिताम्‌ । 
पंताकामसितां श्लक्ष्णां चतुहस्तायता कुरु ॥४८३॥ 
सब्येन गच्छन्‌ शुभदो5पसव्येन तु निन्दित: 
ताहिश्य एव बलवान यत्रासौ प्रतितिष्ठति ॥ ४८४ ॥ 
ससय॑ चाप्निप्रकोपथ सस्यहानिमेंहाघेता । 
वृष्टिझंड्कासुबृश्टिश्व शिव पूर्वादिवायुभि; ॥४८५॥ 
. शोहिण्यां वायुयोगेन चातु्मास्यपरीक्षणम्‌ । 
प्रहरैर्धभासाः स्युस्तदंशेदिनकल्पना ॥ ४८६ ॥ 
नीयन्ते वायुना मेघास्तस्मात्तस्मिन चणे पुनः । 
यहिगुत्था इमे मेघाः फल तेषां च वायवत्‌ ॥४८७॥ 
सिताः क्वाप्यसिताः क्वापि स्थिता; क्वापि सितासिताः 
ः सपैं।; समानाकतयो वलितोदरपृष्ठके: ॥ ४८८ ॥ 
आकंशुरब्जितप्रांताः कमलोद्रसबन्निमाः | 
कुछ में: फिंशुकेशेंगे: सदशा। बाप चित्रिता: ॥४८६॥ 
असिता विद्युदाक्रांता; क्‍्वचिदिंद्रधलुयुताः । 
. अज्जनादरिशिलाबात ग्रतिरूपधरा। क्वचित्‌ ॥४६०॥ 


कादम्बिनी । ढ ६$ 











सन्ध्यानुरक्ते नमसि तत्र तत्रान्ववस्थिता। । 
क्वचिदिन्दीवरश्यामाः क्वचिन्युक्ता हिमप्रमा। ॥४६९॥ 
सौदामिनी हेमकत्षा। सुण्डादण्डादिमंडिता: । 
खव॒दगएडा अभ्रखण्डा गजराजसमा; क्वचित्‌ ॥ ४६२॥ 
कृष्णेकांगाः खमाक्रम्य दिगन्तालंबिनो घनाः । 
मन्द्रस्वनाः छितो नम्रा; सलिलोधमुचः क्वचित्‌ ॥।४६३॥ 
एवंरूपा घनस्तूपा एकाह वा इयई ज्यहम्‌ । 
स्थगयन्ति यदि व्योम वृष्टि; संभाव्यते तदा ॥ ४६४॥ 
नीरवेरूचतन्वलमारुतातिप्तविग्रहेः । 
_उष्टमर्कटकाकादिदुश्टरूपेरवषेणम्‌ ॥ ४६४॥ 
चन्द्र/ कष्टय जगतो रोहिण्या दक्षिणे पथि । 
करोति विपुलां वृष्टि रोहिण्या उत्तरश्चरन्‌ ॥ ४६६ ॥ 
रोहिण्यां उत्तरो5पींदुयेदि स्प्रशति रोहिणीम । 
तदोपसगांन्‌ बहुलान्‌ छुरुते वृष्टिदोडईपि स॥ ४६७ ॥ 
रोहिणी शकटं भिक्चा यदि गच्छति चंद्रमा: । 
तदा महत्यनावृष्टिः प्रथ्वी दुर्भिक्षपीडितां॥ ४६८ ॥ 
पृष्ठतो5नुसरत्येषा शशिनं यदि रोहिणी । 
स्त्रियः कामातुराः पुंसां वशे तिष्ठन्ति भूयसा ॥ ४६६॥ 
यदि वा रोहिणी चन्द्र! पृष्ठतोउ्जुसरत्ययम्‌ । 
तदा तु पुरुषाः स्त्रीणां वशे गच्छन्ति कामिता;॥५००॥ 
उदये चन्द्रमा ब्रा्यया आग्नेय्याम्ुपसगंकृत्‌ । 
नेऋत्यां संस्थितः सस्यं विनाशयति चेतिमि! ॥| ५० १॥ 
वायव्ये यदि रोहिए्या/ समः सस्यचयस्तदा । 
ऐेशान्यां सस्यवृद्धयादीन गुणान्‌ प्रकुरुते बहून्‌॥५०२॥ 


६८ कादम्बिनी | 
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. रोहिणी तारकामिंदुस्ताडयन्‌ भयकृड्धवेत । 
* आवृण्वन्‌ रोहियणीं चंद्र। कंचिद्धन्ति नृपं स्त्रिया।। ५० ३॥ 
रोहिणीसंयुतश्चन्द्रो मेघाच्छन्नो न दृश्यते । 
!। बहुसस्या बहुजला पृथ्वी रोगेण पीडयते ॥५०४॥ 
आपाठकृष्णे रोहिएयां यदि वर्षति वासव३ । 
।. तदा चवृश्टिभवेत्ताबच्याबन्नोत्तिष्ठ) हरि! ॥ ५०४॥ 
अके कके तु रोहिण्यां चंद्रे बृष्टिनें जायते । 
 तदा भवति दुर्भिक्षमित्याचष्टे पराशर।॥ ५०६॥ 
आपषादकृष्णेकादश्यां कृत्तिकातः सम॑ फलम्‌ । 
सुभिक्ष॑ रोहिणी कुयांद्‌ दुर्भिन्ष मगशीषेत) ॥ ५०७॥ 
आपषादकृष्णेकादश्यां रोहिणी घटिकामितिः । 
_यांवती लम्यते तावद्भान्यविंशोपका मताः ॥ ५४५०८ ॥। 
आपाढकृष्णैकादश्यामुत्तरो यदि मारुत: । 
 भानूदयो5भ्रछन्नी वा तदात्यन्तं शुभावह। ॥ ४०६॥ 
आपषादकृष्णेकादश्यां यदि वर्षा मनागपि । 
 तदा शुभावहो योगः साथु वर्षों करिष्यति | ५१० ॥ 
आपषाढकृष्णेकादश्यां निशीथे यदि गजति । 
तदा दु्भिक्षमादेश्यमनाइशिभैविष्यति ॥ ५११ ॥ 
अभ्रशून्ये वियति चेत्तपति प्रखरो रविः । 
... तारा च भासते रात्री तदापि स्यात्सुब्ृष्टिकृत ॥५१२॥ 
कृष्णाषाददशम्यान्तु सुभिज्षायेव रोहिणी । 
_ एकादश्यां समत्वाय दुर्भित्ष द्वादशीतिथों ॥ ५१३ ॥ 
रोहिणी च त्रयोदश्यां वायु) प्रबलमुद्दहेत्‌ । 
आपाहे केचिदिच्छन्ति ज्येष्टीक्त रोहिणीफलम्‌।। ५१४॥ 


कादम्बिनी । ६६ 
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आपाढे रोहिणीयोगे वायुः पूर्वोत्तर: शुभ! । 
तत्राश्राणि तडिद्‌ वृष्टिः ग्राइटकालशुभावहा। ॥ ४ १ ५॥ 





ः इति रोहिणीयोग: । 

आपाहे यद्यमावास्यादिने वृश्टिधनाधना! । 
 शुभयोगोज्यमारूयातः सुभिक्नं जायते तदा ॥४१६॥ 

आपाढेडम।दिने गर्भ: सायंस्ः फलावहः । 

पूर्वेस्यां वाईलं धृम्र सर्यास्‍्ते याति क्रष्णताम॥५१७॥ 

उत्तरस्थां मेघमाला प्रभाते विमला दिश! । 

मध्यकाले घर्मतापो निशीये तहिं वर्षति ॥ ४१८ | 

आपाठस्यथ त्वमावास्या पृष्याश्लेषामघान्विता 

मध्यमं वर्षमादेश्यं नाधिक वर्षणं तदा ॥ ५१६ ॥ 

आपाठमासे संक्रान्तो यदि वर्षति वासव३ । 

व्याधिरुत्पद्यते घोरः श्रावणे च पुनः शुभम्‌ ॥| ५२० ॥ 


३४७-आषाढ शुक्ल के प्रथम मंगलवार के दिन यदि आकाश बादल रहित हो एबं बिजली और 
गजना भी नहो तो दोमासतक अटवृष्टि होती है 


३४८-आपषाढ शक्का प्रतिपदा को प्रांतःकाल जितनी घड़ी पुनवंध नज्ञत्र हो उतनी दी वृष्टि 
संमभनी चाहिये। अर्थात्‌ जितनी घड़ी हों उन की तिहाई बिस्वा वृष्टि होती है, क्‍योंकि ६० घड़ी 
नक्षत्र और २० विस्वा वर्षा समान है। 


३५6६-आपषाढ शुक्ला प्रतिपदा, द्वितीया और ठ॒तीया को बृष्टि होने से उस बष क्रम से एक, 
बारह ओर सोलह द्रोण वर्षा द्ोती है । 


३६०-आपषांढ शुक्ला प्रतिपदा, दवादशी और पर्णिमा को तेज हवा चलने से उस बर्ष मेघ का 
अभाव सममना चाहिये। ' 


१०० कादम्बिनी । 
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॒ ३६१-आपषाद शुक्ला प्रतिपदा या पद्नमी तिथि को बृहस्पति, छुक्क अथवा सोमवार के आने 
से सुवृष्टि और सुभिक्ष दवोता है । क्‍ 

३६२-इस प्रकार आषाढ़ शुक्ला ट्वितीया या नवसी तिथि को भी गुरु, शुक्र अथवां सोमवार 
के आने से सृष्टि और समिक्ष द्वोता है वस्तुएं सस्ती मिलती हैं । 


३६३-कई आचार्यों का मत है कि आषांढ शुकत्ञा प्रतिपदा को रविवार के होने से गरसी 
बुध से छायामात्र, मंगल से अनावृष्टि और शनिवार के द्वोने से प्रजा को दुःख होता है । 


३६४-आपाढ श॒कत्ा द्वितीया और पंचमी को यदि बादल हों या बृष्टि दो तो श्रावण में 
अधिक वर्षा होती है । 


. ३६५-आभाषाढ शुक्ला ठ॒तीया को पूर्वे की हवा चले और पूब से ही बादल भी आते हों तो 
भाद्रपद में अधिक वषों होती है। 


३६६-आपाढ शक्ला चतुर्थी को दक्षिण की दवा चलने ओर पृ की तरफ बादल जाते हों 
तो आश्विन में अच्छी वषों होती है | 


३६७-झआषाढ शुक्ला चतुर्थी को गजना, बिजली और वर्षा के होने से उस वर्ष अनावृष्टि 
होती हे । 


३६८-आपषाढ शुक्ला पंचमी को जिस देश में हवा के साथ जल बरसे वहाँ अतिवृष्टि से 
दुर्भिक्ष होता है । 

३६६-आधषाढ शुक्ला पंचमी को उत्तर की हवा चले और बड़े ऊँचे ऊँचे बादल दिखाई दें 
तो कार्तिक में वृष्टि होती हे । रा 

३७०-आपषाढ शुक्ला पम्नमी को यदि इन्द्रधनुष, गजना भौर वर्षा के सद्दित पश्चिम की 
हवा चले तो कार्तिक में महगाई होवे । 


३७१-आपषाढ शुक्का पंचमी को यदि बिजलियाँ अधिक चमकें तो सुवृष्टि होकर सर्वत्र 
सुभिक्ष द्वोता है। 


३७२-आ।पाढ शुक्ला पंचमी के दिन बंद गिरने से निस्संदेद मास के पहिले दी वृष्टि होने 
लगती है, यदि बूंद न पडे तो ऋष्णपक्ष में थोड़ी बषां होती है । 








३७३से३३५-आपघाढ शुक्ला में द्वितीया को प्रथमबार वृष्टि होय, ठतीया फो पृव की हवा चले 
और बड़े बड़े बादल दिखाई दें, चतुर्थी को दक्षिण की हवा और पूर्व से बादल जाते हों तथा पंचमी 
को उत्तर की हवा और ऊँचे ऊँचे बादल द्वोवें तो उस ब्ष श्रावण से चार मास तक अच्छी वर्षों 
होती है । 


ढा 


६७६-३७७-आपषाढ शुक्ला ट्वितीया, ठतीया, चतुर्थी और पंचमी को आकाश बादलों से 
घिरा हुआ रहे, पूर्वोत्तर की अर्थात्‌ इशान कोण को वायु चले तो वृष्टि समभनी चाहिये। अथोत्‌ 
या तो अतिदृष्टि वा सुबृष्टि होती हे जिससे सुभिक्ष वां भाव स्थिर रहता है यदि उक्त दिन वषों 
झौर बादल न हों और नेऋत्य कोण की हवा चले तो दुर्भिक्ष समझना चाहिये । 


३७८-आपषाढ शुक्ला ठृतीया और पंचमी को दक्षिण तथा पश्चिस को हृवा चलने से धानन्‍्य 
नष्ट होता दे और दुर्भिक्ष पड़ता है । 


३७६-आपषाढ शुक्ला ठृतीया और पंचमी को पूब-उत्तर की हवा से धान्य की पैदायश और 
वृष्टि उत्तम होती है । 


३८०से३८३-आपषाढ शुक्ला चतुर्थी और पंचमी को पूव की बिजली और दृव! के होने से सुभिक्ष 
होता है, अग्नि कोण की बिजली और ह॒था से अनावृष्टि, दक्षिण की से व्याधि ओर मृत्यु, नेऋत्य 


कोण की से सात प्रकार की इतियों का कष्ट, पश्चिम की से धान्‍्य, वायव्य कोण की से साधारण 
धान्य, उत्तर की से अधिक सम्पत्ति और ईशान कोण की बिजली और हवा से अच्छी सुख सम्पत्ति 
तथा वृष्टि होती है। चौतरफ की बायु से कहीं कहीं वर्षा होती है। तथा बिजली जिधर चमकती 
हो यदि उसके विरुद्ध दिशा की हवा चले तो इंतियों का प्रायः दुःख रहता है । 


द ३८४-यदि शुभ हवा के बहते हुए भूकंप होजाबे तो धान्य तो अवश्य पैदा होता है किन्तु 
उपद्रव अधिक होते हैं । द 


३८५-यदि वायु प्रथम तो अशुभ अर्थात्‌ आग्नेय, दक्षिण और नेऋत्य का चले और पीछे 
शुभ अर्थात्‌ पूवे, इशान और उत्तर का चलने लगजाय तो सुबृष्टि ही दोती दै किन्तु धान्य सम्पत्ति 
नहीं होती । ः 
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# भतिदृष्टिरनादृष्टिमंषका! शल्नभा; शुकाः। स्वचक्र परचक्र च सप्तैता इंतय; स्मृता। । 





१०२ फांदम्बिनी । 








१<६-आषाढ शुक्ला चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी की सन्ध्या के समय पीले बादल 
होने से काले बादल होकर वर्षा होती है । 


३८७- भआषाढ़ शुक्ता षष्ठी को बषां होने से भ्रावण में वर्षों द्वोती है अन्यथा उक्त मास में अवृष्टि 
समभनी चाहिये | 


. इघ८- आषाढ़ शुक्का सप्तमी को वृष्टि होने से भाद्रपद्‌ में अच्छी वर्षा होती है और अवृष्टि 
होने से उस मास में भी अनावृष्टि ही रहती है । 


३८६-आपषाढ शुक्ला अष्टमी को बिजली, गजना और वर्षा होने से आश्विन में अच्छी वर्षा 
होती है । अवृष्टि होने से उक्त मास में भी वृष्टि का अभाव ही रहता है । 


३६०-आपषाढ शुक्ला अ्रष्टमी को पूव और दक्षिण की दवासे दुर्भिक्ष और पश्चिम तथा उत्तर 
की वायु से सुभिक्ष होता है । 

३६१-आपषाढ शुक्ला पद्चमी से चार दिन तक जितने बादल हों उतनी ही अधिक वर्षा उस 
बषांकाल में समझनी चाहिए । 

क्‍ स्वाति योगः। 
हि द ३६२-बारदों महीनों में स्वाति के योगों का परीक्षण द्वोता है। आषाढ में विशेषरूप से फलों 

के पाक की परीक्षा होती है । 

३७३-आपषाढ शुक्ला नवमी तिथि को शनिवार और अनुराधा नक्षत्र होने से कहीं तो कुछ 
धान्य पेदा अथवा महँगा हो जाता है; और कहीं पर दुर्मिक्ष ही रहता दे । 

३६४-आपषाढ शुक्ता नवमी को बिजलियाँ हों ओर बादलों का घटाटोप हो तथा कुछ जल 
भी बरस जावे तो उस वष अतिवरृष्टि होती है । 

३६४-आपषाढ शुक्ला नवमी के रोज बिजलियाँ और घटाटोप का होना श्रेष्ठ है। यदि उक्त 
दिन बिजलियाँ तथा बादल भी न हों तो अबुृष्टि से दुर्मिक्ष समझ लेना चाहिये । 


३६९-आपषाढ शुक्ता नवमी को अत्यन्त ( मूसलाधार ) वर्षा होने से उस वर्ष अत्यन्त वृष्टि 
ओर अत्यल्प ही धांन्य पैदा होगा । है 


निजी जीजा -नी के जीफे नीलम की काना ननमम 


कादम्बिनी । १०३ 


३६७- वृष्टि दु्बेल हो अर्थात्‌ बेग से हुई दो, किन्तु अधिक मात्रा में हो चुकी दो तो धान्य 
बहुत पेदा होता है। यदि किसी कारण केवल बंदमात्र अथवा अतिवृष्टि होजाबे तो धान्यनाश सम- 
मना चाहिये । 

३६८-आपषाढ शुक्ला नवमी को सूर्यास्त के समय निर्मल ( बिना बादल ) आकाश रहने से 

दे क्‍ 
दुभिज्ष होता है । वृष्टि विशेष में उत्पन्न होने वाला यह फल अनप देश में समझना चाहिये । 











३६६-आपषाढ शुक्ता नवमी दशमौ को अधिक गजना दवोने से अतितृष्टि डोती दे। करे 
ऋषियों का मत है कि अधिक गजना से दुर्भित्ष होजाता है। 
वास्तव में दोनों ही मत ठीक हैं, क्योंकि प्रथम मत वालों के विज्ञान से अधिक वषों होने , 
के कारण दुर्भिज्ष होना ही सिद्ध द्ोता दे। 
४००- आपषाढ शुक्ला नवमी, दशमी की रात्रि में यदि चन्द्रमा बादलों से आच्छादित हो तो 
शीतकाल में अच्छी वर्षा द्वोती हे ! 


४०१-आषाढ शुक्ला नवमी और दशमी को वृष्टि का दवोना शुभ है यदि उक्त दिनों में वृष्टि के 
बिना वायु का वेग द्दोजाबे तो अवश्य दुर्भिक्ष होता है । 

४०२-४०३-आपषाढ शुक्ला नवमी को सूर्य के उदयास्त काल में तो बदल न हों और मध्याह 
में बादल दों तो चातुर्मास्य में अच्छी वृष्टि होती है । किन्तु यदि सूर्य के उद्यास्त के समय बादल हों 
ओर मध्याह में आकाश साफ रहे तो कुछ थोड़ो सी वृष्टि सममकनी चाहिये । 

४०४-यदि उक्त दिन सूथ के उदय, अस्त और मध्याह् काल में मेघ घिरा हुआ रहे तो 
वर्षाऋतु में बृष्टि होती है। ओर यदि तीनों काल में छू्ये साफ ही रद्दे तो बषो का अभाव सममना। 

४०४-इसी दिन यदि सूर्य उदयकाल में तो स्वच्छ रहे ओर मध्याह् तथा अस्तकाल् सें 
मेघाच्छांदित रहे तो वर्षा का अभाव रहता है और बड़ी नदी के अतिरिक्त कद्दी जल नहीं मिलता । 

४०६- किसी का मत है कि आषाढ शुक्ला नवमी को सूर्य का उदय, अस्त ओर मध्याह काल 
में मेघाच्छादित रहना अशुभ है । 





# देश तीन प्रकार के होते हैं भ्नूप, जांगल ओर सरु । २१ द्वाथ तक जहाँ जल निकल भझावे वह 
अनूप कहलाता है । 





१०४ | कादम्बिनी | 
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४०७-आषाढ शुक्षपक्ष में पूर्वाह और अपराह् कांल में स्वाति बरस जावे तो आगे अच्छी 
वर्षा होती है और मध्याह्द में बरसने से कीट, सप आदि की सृष्टि अधिक होती है । 


४०८- रात्रि के पूर्वे भाग में स्वाती बरस जावे तो सब तरह के धान्य अधिक पेदा होते हैं 
ओर यदि मध्य रात्रि में स्वाती बरस जाबे तो उड़द, मूंग और तिल की द्वी विशेष उत्पत्ति होती है 


.. ४०६४-रात्रि के आखिरी भाग में वर्षा होबे तो गरमी की फसल अच्छी होती है, शरदू की 
फसल ठीक नहीं होती। दिन रात ही यदि वर्षा होती रहे तो चांतुर्मास्य में भी निरन्तर वर्षों होती दै। 


ह ४१०-जो फल रोहिणी योग में कहा गया है बह स्वाती के योग में भी समझ लेना चाहिये । 
रोहिणी के योग में वायु को देखकर द चौमासे में वर्षा कही गदे वही यहाँ भी समझना । 


४११-चित्रा, खाती और विशाखा नक्षत्रों में खूब वृष्टि रहे तो समय पर वर्षा का अभाव 
रहता है और दुर्भित्ष का लक्षण रहता है । क्‍योंकि चित्रा में वायु का आरंभ, स्वाती में धायु की 
प्रधानता और विशाखा में बायु की द्वीनता रहती है । 


इतिे स्वाति परीक्षा । 


दशमी का योग कहने के पश्चात अब क्रमागत एकादशी का फल कहते हैं। 


४१२- आषाढ शुक्ला एकादशी के दिन शनि, मंगल अथवा रविबार हो और तेज हवा चले 
तो अन्न महेँगा दोजाता हे । द 


४१३-यदि आपषाढ शुक्ता एकादशी शनि, रवि और मंगलवार के साथ तिथि सम्पूरण 
अर्थात्‌ ९० घड़ी न द्वो तो दुर्भिक्त समझना चाहिये । 


४१४-आपषाढ शुक्ला एकादशी को वृष्टि होने से भाद्रपद कृष्ण में वर्षा होती है । 


४१५-आपषाढ शुक्ला द्वादशी को प्रचए्ड हवा चले तो यज्ञ करने पर कठिनता से वृष्टि हो। 
इसी प्रकार प्रतिपदा का भी फल समभना । 


४१६-आपषाढ शुक्ला चतुर्दशी को वर्षा होने से श्रावण कृष्णा एकादशी से श्रावण शुक्ला 
चतुर्थी तक (६ दिन ) वा द्वोती है। 


कादम्बिनी । श्०्५ 
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जज 
आपषादी-परीक्षा । 


४१७-४१८-आपषाढ़ शुक्ला पूणिमा के योग यदि सभी खराब होजायें तो गर्भ को पुष्ट 
करने वाले सब योग नष्ट होजाते हैं। और यदि इस दिन के योग अच्छे होजायें तो गर्भ के नाश 
करने वाले कुयरोग भी सुयोग बन जाते हैं । इसीलिये इसकी विशेष परीक्षा लिखी जाती है। 


४१६-आपषाढी पृशिमा को चन्द्रग्हण होवे तो साढेचार मास तक सब चीजें महेँगी 
रहती हैं । 


४२०-आषाढी पूर्णिमा में यदि बादलों के कारण चन्द्रमा दिखाई न दे तो वषों अच्छी होती 
है ओर यदि चन्द्रमा खच्छ दृष्टिगत दोवे तो भयंकर अनावृष्टि समझनी चाहिये । 


४२१-जिस देश के अन्द्र इस पर्णिमा में चन्द्रमा निबंल अथवा मण्डल युक्त दिखाई देता क्‍ 
हो उस देश में घोर दुर्भिक्ष द्वोता है ! 


४२२-आपषाढी पूर्णिमा को जितनी घड़ी मूल दो उतना ही दुर्भिक्ष समझना । अथोत्‌ इस 
दिन जितनी घड़ी मूल रहेगा उन घड़ियों की तिद्दांई संख्या के विस्वा का दुर्भिक्ष होगा । 


४२३-आपषाढी पर्शिमा में मूल अथवा उत्तराषाढ़ नज्ञन्न के दोने से साल भर संपर्ण देश में 
धान्‍्य मध्यम रहता है । 


४२४- आपषाढी पूर्णिमा में पुर्वाषाढ नक्षत्र के होने से साल भर तक खूब धघान्य पैदा द्ोता है। 
साल्नभर प्रजा में सुख की वृद्धि होती है और बषों शुभ होती है । 


४२४-आपषाढ शुक्ला चतुदंशी में पूर्णिमा की घड़ियाँ अधिक हो तो महँगाई रहती है अथवा 
भाव स्थिर रहता है, समान होने से समानता रहती है और यदि चतुदंशी में पूर्णिमा की घड़िरोें का 
सवंथा ही अभाव हो तो धान्य प्राप्ति का भी सवथा अभाव रहता है। अर्थात्‌ चतुदंशी में पूर्णिमा 
की घड़ियाँ ज्ञितनी अधिक हों उतना ही,अच्छा है । 


. ४२६-आपषाढी पूर्णिमा की बृद्धि अथांत्‌ इस तिथि के दो होने से एकमांस तक मल्य स्थिर 
रहता है पीछे अन्न का भाव तेज द्ोजाता है । 





# भाषाठ शुक्ल पूर्णिमा की परीक्षा को आषाढी-परीक्षा कहते हैं| 


श०द्‌ - कादम्बिनी । 








४२७-४२८-आपाढ़ी पूर्णिमा के दिन यदि यह तिथि ६० घड़ी की हो तो सालभर शुभ दी 
दोता है, ३० घड़ी हो तो ६ मास और १४ घड़ी दो तो तीन मास शुभ होते हैं | इससे भी यदि कम 
हो तो दुःख ही समभाना, किन्तु वायु और बादलों के योग से फल कुछ घट बढ जाता है । 


४२६-आपषांढी पूर्णिमा का परिमाण ६० घड़ी हो तो उसमें पाँच पाँच घड़ी के १२ 
विभाग करके एक एक विभाग के अनुसार एक एक मास का फल समभना चाहिये। 


४३०-बारह भांगों में से जिस भाग की रात्रि में चन्द्रमा श्रति निमल दिखाई देता दो 
उस भांग सम्बन्धी मास के जो गभ होवे वह उत्पातों से निश्चय नष्ट होजाते हैं । 


४३१-किसी का मत है कि १२ भागों में से जिस भाग में आकाश खच्छ दिखाई देता हो 
उस भाग सम्बन्धी मास में वृष्टि का नाश अथबा अल्पवृष्टि वा वृष्टि के द्वारा हानि सममनी 
चाहिये | ५ 

४३२-साठ (६०) घड़ी की आषाढी पूर्णिमा के १५ भागों में जिस भाग में बदल रहे और 
पूव तथा उत्तर की वायु चत्ने तों उस भाग सम्बन्धी मास में वृष्टि दोती है । यह निर्णय सभी का है। 


४३३- आपाढी पूर्णिमा के पहिले प्रददर में बादलों के होने से और पूत्र एवं उत्तर की वायु 
चलने से आग्रमास ( कात्तिक ) में अत्यन्त उपयुक्त बषां द्ोती है । 


४३७० आपाढी पूर्णिमा को रातभर बादल रहें, उत्तर और पूव॑ की हवा चले तो उस वर्ष 
अन्नकण मोटे पैदा हों और चातुर्मास्य में भी अच्छी वर्षा हो । 


_४३५-आषषाढी पूर्णिमा को यदि वर्षा हुई न हो, पूरव और उत्तर की हवा न चली हो और 
. कुछ बादल भी न हुए द्वों तो बद्द वष सर्वथा खराब सममभलेना चांहिये | 


४३६-हाँ यदि इस पणिमा की रात्रि में चोतरफी हवा चल जाय तो वर्षा आदि शुभ शक्नों 
के न होने एर भी वह वर्षे शुभ ही समभमलेना चाहिये। . 


४३७-आषाढी पूर्णिमा में बादल न भी हुए हों और वायु पूवे और उत्तर की चलती हो तो 
ढाई घड़ी के तुल्य २४ विभागों में, जिस विभाग में वर्षा होतो है, उसी उसी विभाग के अनुरूप 
आधे आधे मासों में वृष्टि समकनी चाहिये ! 


कादम्बिनी | १०७ 





४३८-इस पूर्णिमा में बादल न भी हो, किन्तु वायु उत्तर और पूर्व की चलती दो तो २॥ घड़ी 
के जिस भांग में वर्षा होती है उसी के अनुसार मास के पक्ष में अवश्य वृष्टि होती है । 


४३६-यदि आपाढी पूर्णिमा को ८ प्रहर पूर्व दिशा की हवा गये के चिन्द्र रूप में चलती 
रहे तो शीतकाल में होने वाले गर्भों का नाश नहीं द्वोता । 
अब इस पूर्णिमा की रातदिन वायु चलने का फल लिखते हैः-- 


४४०-झआपाढ़ी पूर्णिमा को रातदिन पूर्व की हवा चलने से अच्छी वर्षा दोती दै किन्तु मरुस्थल् 
( मारवाड ) और गुजेर ( गुजरात ) देशों में दुर्भिक्ष द्ोता है। 


४४१-आपाढी पूर्णिमा को रातदिन अपिकोण की हवा से अग्नि भय, अल्पबृष्टि और सर्वत्र 
महँगाई रहती है और मारवाढ की तो बडी दुर्देशा होती है । 


४४२-इसी पूणिमा को दक्षिण की दवा चलने से अनावृष्टि, प्रजा को पीड़ा और धान्य की 
महँगाई रहती | नेऋत्य कोण की से अनावृष्टि और कठोर दुर्भिक्ष पड़ता है और महांभय द्वोता है। 


४४३-पश्चिमी वायु से महावृष्टि और धान्य की उत्पत्ति मध्यम होती है| वायव्य कोण की 
वायु से अनावृष्टि और वायु के दोष से देश की दुदंशा द्ोती है । का 


४४४-उत्तरी वायु से भी महावृष्टि होती है और ईशान कोण की वायु से वर्षा अच्छी होती 
है। ऊध्व वायु से दुर्भिक्ष और तेज हवा से वषों का नाश सममना चाहिये | 


४४५-आाढी पूर्णिमा के दिन पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से क्रमशः वायु चले तो 
अल्पबृष्दि होगी। और यदि पूर्व उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के क्रम से वायु चले तो सुभित्त और 
क्षेम होगा । 


४४६-यदि चारों ओर की वायु एक दूसरी हवा को रोकती हुई चले तो खण्डबृष्टि और 
घान्‍्य तथा तृण ( घास ) का नाश होगा । 


किसी वायु के रोकने खरे कैसा फल मिलता है, यह क्रम से लिखते हैः-- 
४४४-अनिष्ट वायु अच्छी वायु को रोक लेता ,है, तो जल नहीं बरसता और यदि 


| 


अच्छी वायु अनिष्ट वायु को रोक लेता हे तो अच्छी वर्षा द्योती है । 


१०८ क्‍ कांदम्बिनी । 
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४७८- दक्षिण की वाय यदि पर्व की वायु को नष्ट करती हो तो अनाबृष्टि समझना । यदि 
वायु रुक जाबे तो आबण, भांद्र में पर्याप्त वर्षो होगी । 

द्निरात की वायु का लक्षण लिखने के अनन्तर अब केबल सूयोस्‍्त कांत्त की वायु की 
परीक्षा लिखते हैं-- 


४४६-अमावास्था को गिनकर ठीक उसके १६ वें दिन सायंकाल के समय हृवा| और बादलों 
की परीक्षा करके सालभर का शुभा शुभ समभना चाहिये । 


४५०-आपषाढी पूर्णिमा को सूर्य जब झाधा अरूुत होजाय तब बायु की परीक्षा करे। उस 
समय यदि पूबे, देशान अथवा उत्तर की वायु चत्ने तो शुभ समय समझना चाहिये।._ 


४४ १-सू्य के उसी अर्धास्त के समय यदि अपिकोण, नेऋत्यकोण वा वायव्यकोण की 
वायु चले तो दुर्भिक्ष होता है । पश्चिम और दक्षिण की हवा चले तो आ्राधा समय शुभ और आधा 
समय अशुभ निकलता है। 


४५२-किसी का मत है कि आधषाढी पूर्णिमा को पूर्व की वायु से सुभिक्ष, अप्रिकोण्ट की से 
गर्मी, दक्षिण की से वृष्टि, मैऋत्य की से अल्पबृष्टि, पश्चिम की से सम ( साधारण ) वृष्टि, बायठ्य 
की से उत्तम वर्षा, उत्तर की से बहुत वाय युक्त ब्षा ओर इशानकोण की वायु चलने से शुभ 
वृष्टि होती है । क्‍ 


७५३-आपषाढ पूर्णिमा को यदि पूर्ष और उत्तर की हवा न चली हो और बादल तथा 
जल भी न गिरा हो तो चारों भोर दुर्भिक्ष ही समझे लेना चाहिये | 


४५४-आपषाढी पर्णिमा का यदि बिजली, गजना और वर्षा होजाय तो दुभिक्ष के जो लक्षण 
पहिले हुए हों वे नष्ट होजाते हैं और सर्वत्र आनन्द ही होता है। 


इति आपषाद पूर्णिमा परीक्षा । 


क्रमागत अब- आपषाद कृष्ण ( आज कल के हिसाब से श्रावण कृष्ण ) की परीक्षा 


कादम्बिनी । १०६ 





४४५- श्रवण और अपषाढ़ (पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़) नक्षत्रों में गुरु, बुध, भ्रगु और चन्द्रवार के 
होने से सुभित्त और रवि, भौम, शनिवार के द्वोने से दुर्भिक्ष आदि अशुभ फल मिलते हैं । 


४५६-आपषाद कृष्णा चतुर्थी को पृथभाद्रपदनक्षत्र के होने पर यदि गजेना के साथ वषों 
होजाय तो व्षाऋतु उत्तम सममझनी और यही फंल पंचमी का समझना चाहिये । 


४४५७-आपषाढ़ ऋष्णा चतुर्थी को यदि सूथ का ठदय बादलों में हो या बिजली अथबा गजना 
हो रही हो तो तीन मास तक वर्षा होती है । ः 


४०८-आपषाढ़ ऋष्णा चतुर्थी को रातदिन वां होते रहने से दो मास ही केवल वर्षा होती हे 
इसके पश्चात्‌ वह नष्ट होजाती है । "या 


४५६-आपषाद कृष्णा चतुर्थी को सर्य के अंस्त होने पर यदिं न बादल हुए हो और न जल 
बरसा द्वो तो उस वष में वर्षा कष्ट से होती हे । 


४६०-आषाढ़ कृष्णा चतुर्थी में यदि तुषार ( पाला ) भी पड़े जाय तो भी जल का 
क्लेश नहीं रहता और सब शुभ ही होता है। रा 


४६१-आपषाद कृष्णपक्त में अश्विनी नक्षत्र के दिन घनघटा से.वृष्टि होजाबे तो यह सब 
दोषों को दूर करके सुभिक्त करती हे । हर 
. ४६२-आपाद कृष्णा पंचमी में आकाश का निर्मेल रइना शुभ है। इस से १८ प्रहर के 
पश्चात्‌ वर्षा होती है । । रा. 
४६३-आषाद़ कृष्णा पंचमी को यदि न बादल हों ओर न बिजली ही चमकी दो तो उस वष 
बषों का अभाव सममना । खेती करना ब्ेथा ही है । 


४६४-आषाढ़ कृष्णा पंचमी को बषो होने से चारों मद्दीनों में खूब वृष्टि होती है । 
४६५-आपषाढ़ कृष्णा पंचमी को वायु न चज्ञ अथवा अधिक चले तो प्रबल दुर्भित्ष होता है। 


४६६-आपषाढ़ कृष्णा पंचमी को पश्चिमी वायु चले, गजना हो और इन्द्रधनुष दीखे तथा 
वर्षा भी होजामै तो कातिक में मह्ँगाई होजाती है । द 


४६७-आपाढ़ कृष्णा सप्तमी को शनिवार होने से अच्छी वर्षा होती है ओर अष्टमी को 
'रबिबार के होने से व शुभ द्वीता है। ' 


११० कांदम्बिनी । 
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98६८-४६६-आपषाद ऋष्णा अष्टमी को दक्षिण की हवा से दुर्भिक्त, पू्ं की से खण्डवृष्टि 
ओर पश्चिम की हवा से अच्छी वृष्टि होती है | यदि उत्तर की वायु चले तो श्रावण में खूब वर्षा होगी 
और यदि गज ना के साथ वृष्टि भी होजाबे तो चातुर्मास्य भर में अच्छी वर्षों होगी । 


४७०-आपषादू कृष्णा अष्टमी को निर्मज्ष आकाश में चन्द्रोदय होने से अनावृष्ठि और मेघा- 
उछादित आकाश में चन्द्रोदय होने से सुवृष्टि होती है । 


४७१-आपषाद कृष्णा नवमी को गुरु, शुक्र और चन्द्रवार का होना शुभ है और मंगल, रवि 
अथवा शनिवार का होना दुर्भिक्ष का सूचक है । 


४७२-आषाद कृष्णा नवमी को बिजली चमके तो सुभिक्ष और सुवृष्टि हो । 


 ४७३-आपषाढ़ में कत्तिका नक्षत्र के होने पर यदि जल गिर जाय तो प्रथ्वी में खूब धन, घान्य 
और जल होता है 


ः ४७४-आपषाढ़ कृष्णा सप्तमी, दशमी और एकादशी को सन्ध्या समय में मेघ के चिह्न मालूम 
हो तो तीन रात तक वृष्टि समझकनी चाहिये । 


४७५-आपाढद कृष्णा में पाँच रात तक यदि अनवरत कुछ कुछ मेघ बरसता रहे अथांत्‌ 
भड़ी लगी रहे तो ज्येष्टमास में मूज्ञनक्षत्र के बरस जाने पर भी अच्छी वर्षा होती है। 


. ४७३६-आपषाद कृष्णा एकादशी को सूर्योदय यदि बादलों से आच्छादित हो अथवा उस 
समय बिजली चमके, गजना या वर्षा हो तो सुभिक्ष समर लेना चाहिये । 


रोहिणी योगः | | 


४७७-आषादू के कृष्णपक्ष में चन्द्रमा से संगत हुई रोहिणी ( तारा ) को देखना चाहिए । 
चन्द्रमा के प्रमाण और वर्ण अथांत्‌ चन्द्रमा से कितनी दूरी पर तथा किस वर्ण वाली है यह देखकर 
उसके मार्ग और वायु से उसका आगे लिखे क्रमानुसार फल कहना चाहिये । 


४७८- नगर से उत्तर वा पूष में भूमि शोध करके वहाँ अच्छा स्थंडिल ( बेदी, चबूतरा ) 
बनाकर ओर उस पर कुशा बिछा कर अप्रिद्दोत्न करता हुआ तीन दिन तक रहै | 


४७६-रत्नौषधियों के जल से भरे हुए प्रवाल (आम या अशोक के नये पल्‍्लव ) से ढके हुए 


कादम्बिनी । १११ 
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ओर जिनके पेंदे काले न हों ऐसे चार घड़ों को वहाँ चारों दिशाओं में रक्खे । 


४८०-जिन चीजों को बोना हो उनके बीजों को महद्दाव्नत ( बेदिक ) मन्त्र के द्वारा उठाकर 
घड़े में डाल दे और सुवर्ण, कुश तथा जल से द्िलादे। 


४८१-हिलाने के पश्चात्‌ मरुत, वरुण और सोम देवताओं के मन्त्रों से हवन करे | रोदिणी 
योग फे अन्त में ऊगे हुए बीजों को देखकर फल का विचार करे । अर्थात्‌ अच्छा अद्भुरित द्वो तो 
फसल अच्छी, थोड़ा अछुरित होने से थोड़ी और अद्भुरित न होने से फसल भी नहीं पैदा होगी । 


४८२-रोहिणी और चन्द्रमा का योग द्वोने पर दिकूसाधन की विधि से दिकृसाधन ( दिशा 
का शोधन ) करके वायु परीक्षा करे 


४८३-बारह द्वाथ के ऊँचे बाँस में काले रंग की चिकनी, सुन्दर, चार हाथ लम्बी ध्वजा 
लगाओ | द 


.. ४८४- ध्वजा की लहर बाँई तरफ उठकर चले और दादिनी ओर को जाय तो शुभ फल 
समझो और दाहिनी झोर से उठकर चले और बाँई तरफ को जाय तो अशुभ समझना चादिये। 
जिधर को ध्वजा की रुख हो उसी दिशा में वायु करा बल रहता है । 


४८५-पृत्र की वायु से धान्य, अप्रिकोण की से गर्मी, दक्षिण की से धान्यनाश, नेऋत्य की 
से महँगाई, पश्चिम की से वृष्टि, वायव्य की से वायु सद्दित वर्षा, उत्तर की से सुवृष्टि और इशानकोण 
की वायु चलने से कल्याण द्वोता है । 


४८६- रोद्दिणी में वायु के योग से चातुमांस्य की परीक्षा की जाती है । आडों प्रदरो में चातु- 
मास्य आठ पक्षों की कल्पना करनी चाहिये और एक एक प्रहर के पन्द्रहवें भाग अर्थात्‌ आधी 
आधी घड़ी के विभाग से एक एक दिन के फल को समझना चाहिये | 


४८७- दिस दिशा से मेघ उठकर जारहे हों उसी दिशा की वायु समझनी चाहिये और 
उनका फल भी उसी वायु के समान समभना चाहिये | 


... ४८८-बावल कई भ्रकार के द्ोते हैं-कहीं श्वेत, कही ऋष्ण, कहीं दोनों रंग के, कहीं जिनके 
उदर ओर पीठ टेढ़े मेढ़े हैँ ऐसे सपाकार मेघ होते हैं । 


११२ क्‍ कांदम्बिनी | 





४८६- कहीं सूर्य की किरणों से रंगे हुए प्रन्ति भाग वालें, कंद्दी कमल के मध्य भाग के सदृश 
कद्दीं केसर, किंशुक और भोंरों के समान विचित्र वर्षा के मेघ होते हैं । 


४६०-कहीं काले रंग के, कहीं बिजली से घिरे हुए, कहीं -इन्द्रधनुष से युक्त और कहीं 
काजल के पहाड़ के समान मेध होते हैं । 


४६१- सन्ध्या के समय आकाश के कुछ रंग जाने पर भिन्न भिन्न स्थान में विद्यमान मेघ 
कहीं इन्दीवर ( नीलकमत्न.) समान श्याम रंग के, कहीं मोती तथा वर्फ के समान श्वेत शोभित 


होते हैं । 


४६२-कहीं पर तो बादल उन हाथियों के समान शोभित द्वोते हैं जिनके कक्षभाग ( कोंख ) में 
बिजली के समान सुवर्ण मौजूद हैं, शण्डादण्ड से जो शोभिंत हैं और जिनके गण्डस्थल बंद 
रह्दे हैं । द द 

४९३-४९४-जिनका एक अंग ( भाग ) काला है, श्राकाश में फेलकर जो दिगन्तों में फेले 
हुए हैं, जिनमें मन्दगजना होरही है, भूमि पर लटके हुए जल गिरा रहे हैं, इस प्रकार विचित्र बादलों 
के समद्द यदि दो या तीन दिन आकाश में छाये हुए रहें तो वृष्टि अवश्य होती है । 


४९५-यदि शब्द-शून्य, रूखे, पतले, वायु द्वारा छिनन भिन्‍न भाग बाले, ऊंट, मकट, काक 
आदि दुष्ट जीवों की आकृति वाले बादल हों तो वर्षा नहीं द्ोगी । 


४६६-यहिं रोहिणी के दक्षिणी भाग से चन्द्रमा की गति हो तो दुःख द्वोता है और रोहिणी 
के उत्तर भाग से चन्द्रमा की गति हो तो खूब बषों होती है । 


४६७-चन्द्रमा यदि रोहिणी के उत्तर भांग से रोहिणी के स्थान को स्पश करे तो वृष्टि 
विधायक होता हुआ भी वह अनेक उपद्रवों को करता है । 


४६८-चन्द्रमा यदि रोहिणी के शक्रट को भेद कर जाबे तो घोर अनावृष्टि होती है और पृथ्वी 
पर दुर्भिज्ष पड़ता है । 


 ४६६- यदि रोहिणी की गति चन्द्रमा के पीछे द्वो तो कामातुर स्तियाँ विशेषतः पुरुषों के 
वश में रहती हैं । 
द ४००-अथकवा चन्द्रमा की गति रोहिणी के पीछे हो तो कामुक पुरुष स्त्रियों के बैश सें 


दोजाते हैं । 


कादस्विनी ११३ 














3 अरीक मी, बाय आना. 


५०१-उद्यकाल में चन्द्रमा यदि रोहिणी से आग्नेयकोण में रहे तो आपत्तियोँ होती हैं 
इसी तरह अस्तकाल में चन्द्रमा रोहिणी से नैश्नत्य में अस्त दोबे तो छः प्रकार की ईतियों के 
द्वारा धान्‍्य का नाश होता है। क्‍ द 








५०२-चन्द्रमा यदि रोहिणी से वायव्यकोंण में रहता हुआ अस्त दहोबे तो धान्य-ब्ृद्धि 
भ्रच्छी होती है। इसी प्रकार उदयकाल में चन्द्रमा यदि रोहिणी से इशानकोण में रहे तो भी धान्य- 
वृद्धि आदि नाना संपत्तियाँ पैदा होती हैं । 


. ४०३-चन्द्रमां यदि रोदिणीतारे को ताडना ( अर्थात्‌ अपने प्रकाश से रोहिणीतारे का 
अभिभव करता हो तो ) इससे बढ़ा भय सममाना । किसी स्त्री के द्वारा राजा की,सृत्यु द्ोती है । 


५०४-रोहिणी से युक्त चन्द्रमा यदि मेघों के कारण न दिखाई दे तो घान्य भी बहुत द्वोवा 
है, जल भी खूब बरसता है किन्तु एथ्वी पर रोग अधिक फेलता है । 

४०५-आपषाद कृष्ण एकादशी को रोदिणीनक्षत्न के दोने पर यदि वर्षा द्ोजाबे तो हरि के 
उठने तक अर्थात्‌ कात्तिक शुक्वा ( देव प्रबोधिनी ) एकादशी तक वृष्टि होती रहती है । 

४०६-पराशर महर्षि का मत है कि-सू्य को ककराशि पर रहते हुए और चन्द्र को 
रोदिणी पर रहते हुए यदि बषों न दो तो दुर्भिक्ष होता है। 

५०७-आपषाद कृष्णा एकादशी को कृत्तिका होने से समान ( साधारण ) फल्न, रोदिणी- 
नज्ञत्न होने से सुभित्ष और मगशीषे के दोने से दुर्भिक् होता है । क्‍ 

५०८-आपषाद़ू कृष्णा एकादशी में जितनी घढ़ी तक रोहिणी रहे उतनी घड़ियों के तिहाई 
बिस्‍्वे धान्य पैदा द्वोता है । द द 

५०६-आषाद कृष्णा एकादशी को उत्तर की हवा चले और सूर्योदय मेघाच्छम्न दो तो 
अत्यन्त शुभ सममना चाहिये । रा 

४१०-आपषाढद़ कृष्णा एकादशी को णदि कुछ भी वर्षा हो जाबे तो यह योग शुभ खममना 
चाहिए, इससे आगे अच्छी वर्षा होती है । . द 


४११-आषाद़ कृष्णा एकादशी को अधेरात्रि फे समय यदि गजेना दोजावे तो दुर्भिक्ष और 
अनावृष्ठि समभलेना चाहिये । द 


११४ 'कादम्बिनी । 





५१२-०आपषाद़ कृष्णा एकादशी को यदि रोहिणी का योग होजाबे तो आकाश के निर्मल 
होने पर भी, तीघ्ता के साथ सू् के तपते रहने पर भी और रात को तारा चमकने पर भी अच्छी 
वर्षो समभलेनी चाहिए। अर्थात्‌ इसमें कुयोग होते हुए भी एक रोहिणी योग से अच्छी वर्षा 
हो जाती है । 
१३-किसी का मत है .कि.आष़ाढ़ कृष्णा दृशमी में रोद्दिणी के योग से सुभिक्ञ ही होता 
है, किन्तु एकादशी में समता और द्वादशी में रोददिणी योग से दुर्भि्ञ होता है । 


५१४-त्रयोदशी में रोहिणी के योग़ से तेज दहृ॒वा चलती है । कई व्यक्तियों का बिचार है कि 
ज्येष्ठ में कद्दे हुए रोहिणी के फल को आपषादढ़ में भी मानो । 


४५१५-आपषाद़ में जिस दिन रोहिणी का योग हो उस दिन वायु पूर्वोत्तर की द्वो तो श्रेष्ठ 
शकुन समझना चाहिये और उस. समय बादल, वृष्टि और बिजली का होना भी वर्षाकाल का शुभ 
शकुन है।. 
इति रोहिणी योग: । 
एकादशी को रोहिणी का योग लिखने के पश्चात्‌ अब क्रमांगत इससे आगगे की तिथियों 
की परीक्षा लिखते हैं । 


५१६-आपषाढ़ की अमावास्या को वृष्टि हो ओर बादल छाये रहें तो यह शकुन शुभ है 
इससे सुमिज्ञ होता है। 


५१७-आधाढ़ की 'अमावास्या में सायंकाल यदि गभ के चिन्ह दिखाई देते हों तो शीघ्र ही 
वर्षो का आगसन सममभलेनां चाहिये। पृष दिशा में धूम्रवण का बादल द्ोकर सूर्यास्त होने पर 
काला हो जाबे तो उसी रात में वर्षा आवेगी। 


५ ₹टू०इस अमावास्या को उत्तर दिशा में मेघरों के समूह हों, किन्तु प्रातःकाल दिशाएं 
निर्मल दीखती हों, मध्याह में धूप हो तो अधरात्रि में वर्षा समझनी चाहिए । 


४१६-आपाढद़ी अमाबास्या को पुष्य, अश्लेषा अथवा मधघा के होने से चह वर्ण मध्यम 
( साधारण ) कहना चाहिये क्योंकि उस वर्ण अधिक वर्षा नहीं होगी । 


५२०-आपषाद मास में सूय संक्रान्ति के दिन यदि मेघ बरस जावे तो उस मास में घोर 
रोग पैदा होता है और पुनः श्रावण में शान्ति प्राप्त होती है। 


कादम्बिनी । 


श्रावण 


श्रावण शुक्नपक्षे तु सिहसंक्रान्तिसम्भव॥ | 

समुद्रे पूर्ण वृष्टि; स्यांदन्यदेशे तु कुत्रचित्‌ ॥ ५२१ ॥ 
ककेसंक्रमणे वृष्टिरवृष्टि! सिंहसंक्रमे । द 
कर्ण पूरं वहेत्‌ कन्या तुले निर्वातवृष्टय; || ५२२ ॥ 
ककंग्रवेशसमये छू्यें पश्यति चेदू शुरु) । 
: पूर्ण पादोनरृष्टया वा तत्र काले सुबृष्टयः ॥ ४२३ ॥ 
ककसंक्रमकालात्तु यदा दशदिनांतरे। 
समुदेति बुधस्तहिं सुबृष्टिः श्रावण सिते | ५२४ ॥ 
सिंहसंक्रमकालात्तु यदा दश दिनान्तरे । 
समुदेति बुधस्तहिं तत्र स्युरतिवृष्टय; ॥| ५२४ ॥ 
अस्त गच्छति शुक्रश्चेदुदेति श्रवणे बुधः । 
 तदा भाद्रपदे मासे मेघथों ने ग्रवर्षति ॥ ४५२६ ॥ 
कके बृहस्पति! सिंहे शुक्रः स्यान्मंगलस्तुले । 
आप॥ढकृष्णे5नावृष्टये कलह श्रावणे सिते ॥ ५२७ ॥ 
अनावृष्टिकरः शुक्र: सिंहे श्रावशशुक्रके | 


अतिबृष्टिकरों वा स्यादू रोगा स्युस्तहिं कार्तिके।।५२८॥ 


चतुथ्यों श्रावणे शुक्‍्ले भानुरुचन्न दृश्यते | 
मेघावरणतस्तहिं पुष्याकों नहि वर्षति ॥ ४२६ ॥ 
पञ्चम्या; श्रावणे शुक्ले वायुः पश्चिमदरक्षिणः । 
दथयहे यदि भवेद्बृष्टिद मित्न तहिं जायते ।। ५३१० ॥ 
श्रावण शुक्लपज्चम्यां वृष्टिश्वेदअमेव वा । 

'तदा तु चतुरो मासान्‌ वष्टिभेवति भूयसी ॥ ५३१॥ 


११४ 





११६ 


कादम्बिनी । 


भ्रावणे शुक्नसप्तम्पामुदयास्तमने रवेः । 

मेघच्छन्ने यदि स्यातां तदा बृष्टिन चान्यथा ॥५३२॥ 
श्रावणे शुक्नसप्तम्यामस्तं याते दिवाकरे । 

न व्षति न वा मेघास्तदानावष्टिसंभव। ॥ ४३३ ॥ 
भ्रावणे शुक्लसप्तम्पां सोमे हस्तसमागमे । 

दुर्मिक्षं जायते घोरं निजेला जलदायिनी ॥ ५३४ ॥ 
आवशणे शुक्लसप्तम्यां यदि स्वाती प्रवषेति । 
निष्पत्तिः सर्वेधान्यानां प्रजाश्व निरुपद्रवाः ॥५३५॥ 
श्रावण शुक्नसप्तम्यां स्वात्यामुदयते रवि! | 

यदि वर्षति पजन्यस्तदा जलमयी मही ॥ ५१६ ॥ 
चित्रा-स्वाती - विशाखांसु भ्रावणे चेन्न वर्षति । 

न च वृष्टिनें वा सस्‍्य॑ तद्देशे तहिं जायते | ५३७॥ 
अष्टम्यां भ्रावणे शुक्ले प्रभाते मेघडम्बरम्‌ । 
रविराच्छादितस्तेन महाबृष्टि करिष्यति ॥ ५३८॥ 
चतुर्थी पञ्चमी शुक्ला सप्तमी च चतुद्दंशी । 
आवशणो न विना पूर्णा वृष्टियुक्ताः शुभावहा। ॥५३६॥ 
दशम्यां श्रावणों स्नये! सिंहे संक्रमते शनो । 

तदा जलमयी एथ्वी पूर्णांः सस्यसमृद्धयः ॥ ४४० ॥ 
श्रावणो पूर्णिमायां तु श्रावणा चेन्न वेति। 


. तदा सुभिचमादेश्यमित्याहुदेवचिन्तकाः ॥४४१ ॥ 


मेघेराच्छादितं चन्द्रं भावणी पूर्णिमादिने । 
शुभमाहुः परे त्वाहुर्निरश्च निर्मल शभम्‌ ॥ ५४२ ॥ 
श्रावण पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रहर्ण भवेत्‌ । 
ययुनांते कान्यकुब्जेंदेलेभ्यं रसमूलयोः ॥ ५७३ ॥ 


कादम्बिनी । ११७ 
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. अतिपच्छावशे कृष्णा श्रावणे गुरुवासरे । 

.. शुभः संवत्सरस्तरहिं सर्वसस्यसमृद्धघ: ॥ ५४४ ॥ 
भ्रावशस्य द्वितीयायां यदि चन्द्रो न दरृश्यते । 
तदा तेन भवेद्‌ वर्ष सस्यसंपत्तिरुतमा ॥| ५४४५ ॥ 
श्रावणस्य तृतीयायां कृष्णे यामे तृतीयके । 
उत्तरस्थां घने! सौखूय षष्ठे मासि महाघेता ॥४७६॥ 
यदि वा श्रावरणे कृष्णे चतुर्थी जायते शनो । 
तदा दुर्भिक्षमादेश्यं देशभंगः प्रजायते ॥| ५४७ ॥ 
श्रावण क्ृष्णसप्रम्यां रोहिणी गुरुणाथवा । 
शुक्रेण शनिनाकेण संयुक्ता यदि दृश्यते ॥ ५४८ ॥ 
तदा तृतीयमासान्ते यवगोधूमशालयः । 
महार्षा ऐक्षवं हिंगुद्रेरिद्राजीरक॑ तिलम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
यदि तु श्रावणेष्ष्टम्यां कृष्णायां रोहिणी भवेत । 
तदा सुभिन्षमादेश्यं प्रजापि सुखमेधते ॥ ५५४० ॥ 
अमायां श्रावण भानुवारे चेत्पश्चिमे धनुः । 
तदा सस्यमहाधघेत्वं प्रजापीडा च जायते ॥ ५५१ ॥ 


४२ १-श्रावण शुक्रपक्त में यदि सिंहराशि के ऊपर सूयय का संक्रमण ( आगमन ) हो तो 
समुद्र में अर्थात्‌ समुद्र प्रान्त देशों में पूर्ण वर्षा होगी किन्तु अन्य देशों में कहीं कहीं ही बर्षा होगी । 


_५२२-कक की संक्रान्ति में वर्षा दो और सिंह की संक्रान्ति में वर्षा न हो तो कन्या की 
संक्रान्ति आने पर वायु रहित वर्षा दो । 


५शबे-ककराशि पर जब सूय का प्रवेश होता हो उस समय बृहस्पति यदि सूर्य को पूर्ण 
अथवा चौथाई दृष्टि से भी देखतां हो तो उस वष अच्छी वृष्टि द्वोती है। 


११८ कादम्बिनी | 
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५२४--कक संक्रान्ति के दिन से १० दिनों के भीतर यदि बुध का उदय होजावे तो श्रावण 
शुक्ला में अच्छी वृष्टि होती है । 

५२५-इसी तरह सिंहसंक्रान्ति के काल से दश दिनों के भीतर यदि बुध का उदय होजञाय 
तो श्रावण शुक्ला में अच्छी वृष्टि होती है ! 

४२६-आवशण में यदि शुक्र का अस्त और बुध का उदय हो तो भाद्रपद में वर्षा का अभाव 
सममभाना चाहिये। 

७५२७५-ककराशि पर बृहस्पति, सिंह राशि पर शुक्र ओर तुला पर मंगल दो तो आषाढ़ 
कृष्णा ( श्रावण कृष्णा ) में अनावृष्टि और श्रावण शुक्ल में कलह ( उपद्रव ) होता दे । 

५२८-सिंहराशि पर शुक्र के होने से अनाबृष्टि होती है, यदि अनावृष्टि न होकर अतिवृष्टि 
होजावे तो कार्त्तिक में अनेक रोग पेदा होंगे । 

५२७-श्राबण शुक्ला चतुर्थी को उदय होता हुआ सूय यदि बादलों के कारण दिखाई न देवे 
तो पुष्य का सूय बषों नहीं करेगा । 


५३०- श्रावण शुक्ता पव्चमी को पश्चिम, दक्षिण अर्थात्‌ नेऋत्यकोण को हवा चल्ले और 
दो दिन तक वर्षा द्वोती रहे तो दुर्भिच्ष समझना चाहिये । 


५३१-भ्रावण शुक्ला पव्म्चमी को बृष्टि अथवा केवल बादल ही रहे तो चार मास अर्थात्‌ 
श्रावण से कात्तिक तक खूब वर्षा सममनी चाहिए । 


५३२-श्रावण शुक्ला सप्तमी को ( स्वातिनक्षत्र पर ) सूर्य के उदयास्त मेघाच्छन्न रहे तभी 
वृष्टि की आशा रखनी चाहिये, अन्यथा नहीं । क्‍ 

५३३-श्रावण शुक्ला सप्तमी को ( स्वातिनक्षत्र पर ) सूयोस्‍त होमे पर यदि नें मेघ बरसे 
ओर न बादल ही हुए हों तो अनावृष्टि समझ लेनी चाहिये। यह भी किसी का मत है । 


४३३-भावण शुक्ला सप्तमी को चन्द्रमा यदि दस्त नक्षत्र पर आवे तो घोर दुर्भिक्ष होता है । 
जल दायिनी तिथि होते हुए भी जल नहीं बरसता | 


५३५-श्रावश शुक्ला सप्तमी को स्वाति नक्षत्न के होने पर वं्षा होने से सब धान्यों की उत्पत्ति 
और प्रजा को शान्ति प्राप्त द्ोती है। 


कादम्बिनी ११९ 
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५३६-आवण शुक्वा सप्तमी को स्वाति नक्षत्र के रहते हुए यदि सूर्योदय होवे और वर्षा भी 
हो तो प्रथ्वी पर जल ही जल दृष्टि में आता है! 











४३७-श्रावण में चित्रा, स्वाति और विशांखा नज्ञत्रों में ब्षो न होने से उन देशों में न वृष्टि क्‍ 
ओर न धान्योस्पत्ति होती है । 


द ४५३८-शभ्राबण शुक्वा अष्टमी को प्रातःकाल के समय मेघ छाये हुए हों और सूय ढ्का हुआ 
हो तो महावृष्टि होती है । 

५३६-श्रावण के शुक्रपक्ष की चतुर्थी, पलघमी, सप्तमी और चतुदेशी को यदि बर्षा हो तो 
शुभ शकुन समभने चाहिये, किन्तु पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र नहीं होना चाहिये। 


क्‍ ५४०-शआवण शुक्ला दशमी को शनिवार के होने पर यदि सूय सिंहराशि पर झावे तो 
पृथ्वी पर खूब वर्षा और धांन्य की समृद्धि होती है । 


४४१-श्रावण शुक्का पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र हो, किन्तु वर्षा न हुई शो तो सुमिक्ष ही 
समभाना चाहिये । यह ज्योतिषियों का विचार है । 


५४२-शभ्रांवण की पर्णिमा फो चन्द्रमा यदि बादलों से ढका रहे तो शुभ सममना, किन्तु कई 
कहते हैं कि बादुल्ल रहित आकाश का खच्छ रहना दी शुभ है । 


४४३-आवश की पर्णिमा को चन्द्रमहण होने से यमुना तक कान्यकुब्ज देश में 'अथोत्‌ 
कानपुर के जिले, मथरा प्रयाग के बीच में रस और मूल ( कन्द ) नहीं मिलते । 
भ्रावण शुक्ला की परीक्षा लिखकर अब श्रावण क्ृष्णपक्ष की ( आज कल के व्यवद्दार 
से भाद्र कृष्ण की परीक्षा क्षिखते हैं-- 
५४४-जिस बे में श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को श्रवण नक्षत्र और गुरुवार हो, वह संब॒त्सर 
शुभ सममना चाहिये। उस वर्ष सब धान्य पैदा होते हैं । 


५४७५-श्रावण कृष्णा द्वितीया को चन्द्रमा के न दीखने से वष शुभ समझा जाता है और 
धान्य अच्छा पेदा होता है । 


५४९-भश्रावण कृष्णा ठतीया को तीसरे प्रददर में उत्तर की तरफ वादों के होने से सुख 
होता दे, किन्तु छठे मास में महंगाई दोजाती दे । 


१२० कादम्बिनी । 
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४४७७-श्राबेण कृष्णा चतुर्थी को शनिवार के होने से दुभिक्ष और देश का नाश सममना 
चाहिए | द 
४४८-४५४६- श्रावण कृष्णा सप्तमी को रोहिणी और गुरु, श॒क्र, शनि अथवा रविवार के 
होने से तीसरे महीने के अन्त में जो, गेहूँ, चाबल, गुड़, खांड आदि गन्ने की चीजें, तिल,हींग जीरा 
और हलदी ये वस्तुएँ महँगी दोजाती हैं। 

०४०-श्रावण कृष्णा अ्रष्टमी को यदि रोहिणी नक्षत्र हो तो सुभिक्ष और प्रजा को सुख 
प्राप्त होता है । 

७०१-श्रावण कृष्णा अमावास्था को रविवार ओर पश्चिम दिशा में इन्द्रधनुष द्वोतो अन्न 
की महँगाई ओर प्रजा को पीड़ा की प्राप्ति द्ोती है । 


इति श्रावण मालः । 
भादुः । 


प्रतिपद्‌ सप्तमी भाद्रे द्वादशी च त्रयोदशी । 

पूर्णिमा चासुवारुण्यां श्रितैमेंथे! प्रव्षणम्‌ ॥ ५५२ ॥ 
भाद्रशुक्लद्वितीयायां यदि चन्द्रो न दृश्यते । 

तदा तेन भवेद्‌ वर्ष सस्यसंपत्तिरुत्तमा ॥ ५५३ ॥ 
भाद्रशुक़्तृतीयायां भोमे चोत्तरफाल्गुनी । 
प्रोन्नतोडपि घनस्तत्र न च वृष्टिकरों भवेत्‌ ॥ ५५४ ॥ 
भाद्शुक्चतुथ्यो चेद्वाराजीवेन्दुमभागेंवा) । 
उत्तराहस्तचित्राभिः सुभिक्ष जायते ध्रुवम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
शुक्रायां भाद्रपञ्चम्यां स्वातीभं यदि जायते | 

तदा सुभिक्षमादेश्यभित्याहु्देवचिन्तकाः ॥ ५५६ ॥ 
शुक्वायां भादरपंचम्यां यदि इृश्टिन जायते | 

दुर्योगं तहिं जानीयादू दुर्भित्ं देवकोपतः ॥ १५७॥ 


_ कांदम्बिनी | 
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शुकले माद्रपदे पष्ठीमनुराधा भवेद्‌ यदि । 
 नक्षत्रांतरदोषेडपि सुभिक्षं जायते धुवम्‌ ॥ १५८ ॥ 
यदि भाद्रपदे शुक्ले पष्ठथां मवति मेत्रभम्‌ । 
तत्राआणि तडिद्वृष्टिधान्यनिष्पत्तिहेतवे ॥। १५६ ॥ 
भाद्रपष्ठथां यदा मेत्रे विद्युदगजितबृष्टयः । 

. सुभिद्दाय च्ञतिर्नास्ति श्रावशे स्वात्यवषंणात्‌ ॥१३०॥ 
भाद्रपृ्ठथां तु मैत्रेडपि विद्युदूगजितबृष्टयः । 

न भवंति तदा तत्र देशे दुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ ५६१ ॥ 
सप्तम्यां भाद्रशुक्लायामनुराधा भवेद्‌ यदि । 

नच वर्षति पर्जन्यस्तदानावृष्टरच्यते ॥ ५६२ ॥ 
चित्रास्वातीविशाखासु शुक्ले भाद्रपदे यदा । 
नातिवर्षति प्जेन्यः प्राइट्‌ संतिष्ठते तदा।॥ ५६३ ॥ 
प्रावट्प्रांतेइनुराधायां शुक्ले भाद्रपदे यदि | 
स्यादश्नगजितं विद्युत्‌ सुभिन्॑पूरणेमादिशेत्‌ ॥५६४॥ 
सप्तम्यां भाद्रमासस्य न विद्युन्न च गर्जितम्‌ । 

न च वृष्टिस्तदा नून॑ तत्र दुष्कालसंभवः ॥ १६५ ॥ 
मूलचन्द्राकेसंयुक्ता शुक्ला भाद्रपदेषष्टमी । 

तदा स्यात्‌ पंचमे मासि शणसत्रमहाघेता ॥ ५६६ ॥ 
भाद्रशुक्ले चतुर्थेडह्नि पंचमे सप्तमेष््टमे । 

पूर्णिमायां च गर्भेण सद्यो मेघमहोदयः ॥ ५६७ ॥ 
पञ्चमी सप्तमी वा स्यादिनेरेका्णवा मही । 

नवम्यां भाद्रमासस्य वृष्टी दुष्कालसंभवः ॥ ४६८ ॥ 
भाद्रशुक्रदशम्यां चेन्मूलभं रविवासरे। 

दुर्भमिज्ञं स्थादथान्यत्र तिथी मूलरबिः शुभ ॥५६६॥ 


१२१९ 








१२२ कादम्बिनी । 
शकादश्यां तु भाद्रस्य सुभिक्षायाभ्रडम्बरः । 

. निशि गजेति चेत्तत्र शलमोपद्रवस्तदा | ५७० ॥ 
भाद्रस्य पूर्णिसायां तु यदीन्दुग्रहणं भवेत । 
मासहयेन तत्र स्याहौलेम्यं रसमूलयो! ॥ ५७१ ॥ 
भाद्कृष्णचतुथ्यो चेद्वाइंलान्यरुणोदये | 
तदा क्षेमाय लोकानां बृष्टिः संजायते शुभा ॥५७२॥ 
अमा भाद्रपदे मासे शनिवारे भवेद्‌ यदि । 
तदा समर्थता नास्ति क्यचिद्‌ दुर्भि्ञसंभवः ॥५७१॥ 
प्रतिपत्‌ पंचमी भाद्रेइमावास्या च त्रयोदशी । 
आस पू्वोत्थितेमेंधेव्ष्टि: स्पात्‌ पंचयोजना ॥५७४॥ 
भादे पश्चिमतों वायौ मेघाभाव॑ बिनिर्दिशेत । 
मेघे तु सत्यनेकाह ऋज्भावृष्टिभविष्यति ॥ ४७४ ॥ 
भाद्रे सबेदिशीनस्तु यदा वहति मारुतः । 
आगत्यागत्य चाक्रम्य गच्छेन्मेघो न वर्षति ॥५७६॥ 
सिंहाकेदिवसे वृष्टिन शुभाय परन्तु चेत्‌ । 
दिनद्यांतरे वृष्टिमंघो वा तहिं न क्षति! ॥ १५७७ ॥ 
भाद्े बृष्टया चतुदश्यां वृष्टथा संक्रमणे5्हनि। 

 जायन्ते बहवो रोगा आश्वने न शुभ मवेत्‌ ॥५७८।| 








७५५२-भाद्रपद शुक्का प्रतिपदा, सप्रमी, द्वादशी, अ्रयोदशी और पूर्णिमा के दिन पश्चिम 
में बादलों के होने से अच्छी वर्षा होती है । 


५१३- भादपद शुक्ता द्वितीया को चन्द्रमा यदि न दीखे तो वर्ष भर सें धान्य की अच्छी 
उत्पत्ति होती है । रा द 


(४४-भाद्पद शुक्ता ठतीया को मंगलवार और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र हो तो बड़ी बड़ी 
घटाएं भी वर्षा नहीं करेंगी । 


कादम्बिनी । १२३ 








५५५-भाद्रपद शुक्ता चतुर्थी को गुरुवार के द्वोने पर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के होने से, सोम- 
वार के होने पर हस्त नक्षत्र के होने से और भ्गुवार के होने पर चित्रा नज्षत्र के होने से निश्सन्देद 
सुभिक्ञ होता है । 


_५४६-निमित्त ( लक्षण ) शाश्ल जानने बाले कद्दते हैं कि भाद्रपद्‌ शुक्ला पंचमी को स्वाती | 
नज्ञत्र के होने से सुभित्ष समझना चाहिए । 


५५७-भाद शुक्का पंचमी को यदि वर्षा न होवे तो यह दुष्ट योग समझना चाहिए। किसी 
देब फोप से दुभिक्ष पड़ता हे । 


श"८-भाद्रपद्‌ शुक्ता षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र के आजाने से अन्य नक्ष॒न्नों के दोष होने पर 
भी निस्संदेह सुभिक्ष होता है । 


५५६-भाद्पद शुक्ता षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र हो और वर्षा बिजली तथा खूब बादल भी हों तो 
थान्य की अधिक उत्पत्ति समझनी चाहिए । 


४६०भाद्र शुक्का षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र होने पर बिजली, गर्जना और वर्षा द्ोजावे तो 
श्रावण के मद्दीने में स्वाती नक्षत्र के बरस जाने पर भी कोई हानि नहीं होती, सुभिक्ष होता ही है । 


५६१ किसी का मत है कि भाद्रपद्‌ शुक्ला षष्ठी को अनुराधा नक्षत्र चाहे हो, किन्तु बिजली 
गजना और वर्षा न हुईं हो तो उस देश में दुभिक्ष ही समझना चाहिये । 


५६२-भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को अनुराधा नज्ञन्न होने से अनावृष्टि होती है, जज् नहीं 
बरसतां । 


४६३- भादर पद शुक्ला में चित्रा, स्वाती ओर विशाख! नक्षत्रों के दिन वर्षा न होने से चातु- 
भास्य की समाप्ति समझ लेनी चाहिये। अथांत्‌ वृष्टि की आशा नहीं करनी चाहिये । 


५६४-प्रावृद्‌ के अन्त में भाद्रपद्‌ के शुक्ल पक्ष में अनुराधा नक्षत्र के दिन बादल्ल, गजना 
ओर बिजली द्वो तो पूर्ण सुभिक्ष कहना चाहिये। 


५६५-मादपद शुक्ला सप्तमी को वो, गजना, बिजली और बादल भी न हुए हों तो निम्चय 
ही कठोर दर्भित्ष समझ लेना चाहिये। 


१२७ कादम्बिनी | 


> > 


४६६-भाद्रपद शुक्ला 'अष्टमी को यदि मूलनक्षन्न में चन्द्र और रविवार से युक्तदो तो पाँचवे 
' महीने में सन की चीजें महँगी होजाती हैं । 








५६७-भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अ्रष्टमी और पूर्णिमा को गर्भ के लक्षण 
दिखाई देने से शीघ्र ही मेघ का आगमन समभना चाहिये | 


४५६८-कुछ दिनों से आरंभ करके पंचमी या सप्तमी तिथि में प्रथिबी. तक समुद्र की तरह दृष्टि 
गत होवे और भाद्र शुक्ला नवमी में वृष्टि होजावे तो दुष्काल की आशा करनी चाहिये । 


७५६६-भाद्रपद शुक्ला दशमी को मूलनक्षत्र और रविवार के योग द्वोने से दुर्भिक्ष होता है । 
किन्तु यद्द योग अन्य तिथियों में हो तो सुभिक्ष होता दे । 


४७०-भादपद शुक्का एकादशी के दिन बादलों का घिर जाना सुभिक्ष का सूचक है। यदि 
रात में ग्जना होवे तो इससे टिड्डियों का उत्पात द्वोता है । 


४३१-भाद्रपद की पूर्णिमा को यदि चन्द्रग्नदण दो तो दो महीने के पश्चात्‌ रस और मूल 
दुलंभ दोजाते हैं । 

शुक्त पक्ष की परीक्षा के पश्चात्‌ अब भाद्र कृष्ण ( व्यवद्दार से आश्विन कृष्ण ) की परीक्षा 
लिखते हैं-- 

५७२-भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को सूर्योदय के समय बादलों का द्ोना संसार की कुशलता 
ओर वर्षा का शुभ सूचक है । 


_ ७५७३-भाद्रपद की अमावास्या को शनिवार के होने से सस्ताई नहीं रहती कहीं कहीं पर 
तो दुर्भिक्ष भी पड़ जातादे । क्‍ 
०५७४-भाद्रपद्‌ कृष्णा की प्रतिपदा, पंचमी, त्रयोदशी और अमायास्या को पूत दिशा से 
उठे इये मेघों से पाँच योजन ( २० कोस ) तक बषां होती है । 


. ५३५-भाद्रपद में पश्चिम की वायु चले तो मेघ का अ्रमाव सममना चाहिए कदांचितू वर्षा 
हो जावे तो अनेक दिनतक प्रच्ण्द्ध वायु के साथ बषों होती रहेगी । 


४७६-भाद्र में यदि चोतरफ़ी वायु चले तो घटा उसड़ उम्रड़ कर भी योंही चली जाय और 
यर्षा नहीं करे । 





कादम्बिनी 


१२५ 
५७७-सिंह की संक्रान्ति के दिन वृष्टि न होनां शुभ है यदि दो दिन के पश्चात्‌ बादल या वृष्टि 
हो जावे तो कोई द्वानि नहीं । 














७५७८-भाद्रपद की चतुदंशी और सूर्य संक्रान्ति के दिन वर्षा होने से नाना रोग पैदा द्वोते हैं 
ओर आखिन में भी शुभ नहीं होता । 


इति भाद्रपद मासः । 
आश्विनः । क्‍ 
नापेक्षते गर्भसिद्धि चतुर्थी पंचमी तिथिः । 
ग्रहयोगवशादेवाश्विने वर्षति तच्छुभस॥ ५७६ ॥ 
चतुर्थ्यामपि पञ्चम्यामाश्वने शीघ्रगर्भता । 
पंचभिः सप्तभिवां स्यादिनेरेकाणंवा मही ॥ ५८० ॥ 
आश्विनस्य चतुथ्यों चेदम्रं स्यादरुणोदये । 
वदा क्षेमाय लोकानां शुभा वृष्टि; प्रजायते ॥५१८१॥ 
अष्टम्यां च दशम्यां च प्रतिपद्याश्विने यदि | 
दृश्यतेडअ्रघटा व्योम्नि न चिरात्तहिं वषेति ॥४८२॥ 
आदित्यास्तमने मेघाः पर्वेताकारसंनिभाः । 
यदि स्युजेलपातः स्यात्तस्मिन्नेव दिने तदा ॥५४८३॥ 
आश्विनी सप्तमी शुक्लाष्टमी यदि जलान्विता | 


तदा तत्र सुभिक्षं स्यादित्याहुदेविचिन्तका; ॥|५८४॥ 
सप्तम्यामाश्विने शुक्ले शनिवारों भवेद्यदि । 


श्रवण च्‌ धनिष्ठा च तदा दुर्भिक्षसंभवः || ४८५ ॥ 
आश्विनस्य त्रयोदश्यां शनिवारों भवेद्‌ यदि । 
यदि संक्रमण तत्र तदा सस्याकला मही ॥ ५८६ ॥ 


१२६ कादम्बिनी । 
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आशिवने पूर्णिमायां तु यदीन्दुग्रहणं भवेत्‌ । 
प्रयांति सर्वेधान्यानि द्विमासांते महाघेताम्‌ ॥५८७॥ 
दीपोत्सवदिने5मायां शनिभोमाकंवासराः | 
स्वातीम॑ योग आयुष्मान्‌ कालःप्रलयवत्तदा ॥|५८८॥ 
दीपावली त्वमावास्या स्वातीयोगेन दुष्यति | 
गोक्रीडा चेद्‌ विशाखायां जातं सस्यं विनश्यति।|४८६॥ 
आश्विने शनिवक्र स्याद्‌ बुधो राश्यन्तरं ब्रजेत्‌। 
शुक्रथास्तमनं याति तदान्नाप्लाविता धरा ॥ ५६०॥ 
नचत्रे वा तिथी गरभ योगा उक्ता; शुभाशुभाः । 
यत्र वर्षे शुभाधिक्यं तत्रानन्दः प्रवतेते ॥ ५६१॥ 
७५७६-आधखशिन के शुक्नपक्ष की चतुर्थी ओर पंचमी तिथि गर्भ सिद्धि की परवाह नहीं करती। 
तात्कालिक भ्रह योग से इन दिनों में जो वर्षा होती हैं, वद्द शुभ हैं । 
भधथू०-आखिन शुक्ला चतुर्थी और पंचमी में भी शीघ्र ही गर्भ होजाबे तो पाँच सात दिलों 
में हीं प्रथिवी एक समुद्र के समान होजाती हे । 
५८१-आख्िन शुक्ला चतुर्थी को सूर्योदय के समय श्वेत बादल होने से संसार के कल्याण 
के लिये अच्छी वर्षा होती हे । क्‍ 
४८२-आखिन शुक्का प्रतिपदा, अष्टमी और दशमी को आकाश में बादलों की घटा दिखाई 
देने से तत्काल वृष्टि होती है । 


ध८३-आंखिन में सूर्यास्त के समय आकाश में पर्व॑ताकार मेघों के होने से उसी दिन वर्षा 
आती है । 

५८४-आखिन के शुक्षपक्ष की सप्तमी और अथ्टमी यदि जलयुक्त हो तो सुभित्ष होता है। 
इस तरह निमित्त शाखत्र के जानने वाले ज्योतिषी कहते हैं। 


४८७-आश्विन शुक्ता सप्तमी को शनिवार के आने पर श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का भी 
यदि उस दिन योग होजाय तो दुभिक्ष की संभावनां समभनी चाहिये । 


कादम्बिनी । १२७ 
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४८६-आशिन शुक्ला त्रयोदशी को शनिवार दो और यदि संक्रान्ति भी हो तो प्रथिवी में 
अन्न खूब पैदा होता है । 


७५८७-आशिन की पूर्णिमा को चन्द्रग्रहण हो तो दो महीने की समाप्ति में सब धान्य महंगे 
होजाते हैं । द 


शुक्पक्ष के पश्चात आश्विन कृष्णा (व्यवहार से कात्तिक कृष्णा) की परीक्षा लिखते हैं । 


श्टथ-आश्िन कृष्ण की अमावास्यां ( वर्तमान हिसाब से कार्तिक कृष्ण को अमावास्या ) 
अर्थात्‌ दीपमालिका के दिन शनि, रबि अथवा मंगलवार हो, स्वाती नक्षत्र हो और आयुष्मान्‌ 
नाम का योग हो तो प्रत्लय के तुल्य वह काल सममभाना चाहिए । 


५ ८&-दीपमालिका की अमावास्या के दिन स्वाती नक्षत्र का होना खराब योग है । गोक़ीड़ा 
अर्थात्‌ गोवधन पूजा विशाखा नक्षत्र में हो तो पैदा हुआ अन्न भी नष्ट दोजाता है । 


५३०-आखिन के महीने में शमेश्वर बक्रों हो, बुध अन्य राशि पर जाता हो ओर 
शुक्र अस्त हो रद्दा हो तो प्रथिवी में खूब अन्न पैदा होता दे। 


४६१-नक्षत्र ओर तिथि के शुभ और अशुभ गर्भयोग फह्द चुके हैं । जिस व में शुभ योग 
अधिक हों उस वष में आनन्द होता है । 


इति आश्विन मासः | 


सिहावलोकः । 


. माघे हिम न पतितं वातो वाति न फाल्थुने । 
चेत्रे नाआणि वेशाखे करकापतनं यदि ॥ ५६२ ॥ 
ज्येष्ठे चण्डातपस्तु स्यात्म्राबटकाले तदागते । 
अतितुच्छा भवेद्‌ बृष्टिरित्याहुदेंबचिन्तकाः ॥ ५६३॥ 
साधे घनघटा नास्ति चेत्रे वर्षति वारिदः । 
ततीया नाक्षया गर्जेत्तदानावश्सिम्मवः ॥ ४६४ ॥ 


१२८ कादम्बिनी । 
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 भाघे भवति चेदृष्मा ज्यैष्ठे शैत्यं प्रवतेते । 
भ्रावणे शीतलो वायुस्तदानावृष्टिसम्भवश | ५६५ ॥ 
न माघे पतितं शीत ज्येष्ठे मूला न निधेना । 
नाद्रायां पतितं तोयं कालो दुष्टस्तदेष्यते | ५६६ ॥ 
विद्युन्न स्पन्दते चेत्रे वेशाखोपक्रमे जलम्‌ । 
अत्युग्रस्तपति ज्येष्ठे तदात्यन्तं सुबृष्टय/ ॥| ५६७ ॥ 
शैत्येन कम्पनं चेत्रे बेशाखे करकाकटी । 
ज्यैष्ठे चेन्निर्भलं व्योम तदा वर्षो भविष्यति ॥५६८॥ 


ऊध्मा पोषे च वेशाखे शेत्यं भवति चेत्तदा । 
बृष्टिः स्यात्पूबमाषादे न तु श्रावणभाद्रयो! ॥५६६॥ 
चेत्रे सितप्रतिपदि रेवरत्यां बहुल॑ जलम । 
वैशाखशुक़रप्रतिपद्‌ भरण्यां तृणसम्भवः ॥ ६००॥ 
ज्येष्ठशुक्ल्रतिपदि सगे वातः शुभो भवेत्‌ । 
आपषादशुक़प्रतिपदादितों धान्यसम्भव। ॥ ६०१॥ 
ठतीया त्वक्षया ब्राह्मया ज्येप्ठी मूलेन युज्यते । 
विजया दशमी श्र॒त्वा सुभिज्ञायान्यथा क्षति! ॥६०२॥ 
ज्येष्ठे मूला पिगलता पूर्वाषाठा न गर्जिता | 
 आपाढी मूलपूर्णा चेदबृष्टया पीडयते जगत्‌ ॥६० ३॥ 
श्रावणी कार्तिकी पौषेडमा तृतीया तु माधवी । 
'विष्णश्मिनिऋतित्रह्म वजिता न शुभावहाः ॥ ६०४ ॥ 
सप्तमी पंचमी शुक्ला ठृतीया ग्रतिपत्‌ क्रमात्‌ । 
माधी च फाल्गुनी चेत्री वेशाखी गर्भतः शुभा। ॥६० ५॥ 
एतासु तिथिषु प्रायो वान्ति वाताः शुभावहाः । 
तदा ग्राजृषि बृष्टिः स्यादन्यथा त्वन्यथा भवेत्‌ ॥६०६॥ 





. कांदम्बिनी । १२६ 








आओ 


.. कार्तिकद्वादशीमागंदश्ी पौषपञ्चमी । 
माघी च सप्तमीत्येताः सिता अश्नभ्र॒वा मता ॥६०७॥ 
वातो5श्रं गजितं विद्युद्‌ वृष्टिवां तत्र जायते । 
वर्षेत्येव तदापाढे आवरणे भाद्र आश्विने ॥ ६०८ ॥ 
दीपावल्यासुग्रवायुह्रोलिकायान्तु दक्षिण: । _ 
आपादयां नेऋतः साय॑ महादुर्भित्षकारक/ ॥ ६०६॥ 
यदि शुक्ञत्रयोदश्यां चैत्रवेशाखफाल्गुने । 
धूमिका जायते तहिं देवस्तत्र न वर्षति ॥ ६१० ॥ 
आश्रिनी कार्तिकी मांघी चैत्री ज्येष्ठी च फाल्गुनी । 
श्रावणी पूर्णिमां सप्त निरभ्राः शुभदायिकाः ॥६११॥ 
पौषी भाद्री च वेशाखी मार्ग्यापाठी च पूंणिसा । 
धुमिका मेघविद्युद्धिः शुभवातेः शुभावहा ॥ ६१२॥ 


. कार्तिक से आखिन मास तक के बारहों महीनों के तिथियों की विस्तृत परीक्षा लिखने 
के अनन्तर अक्ष प्रत्येक मास की खास खास परीक्षा लिखते हैं । 


४५६२-५६६३-माध में शीत न पढ़े, फाल्गुन में वायु न बहे, चैत्र में बादल न हो, जेशाख मास 
में ओले गिरें और ब्येष्ठ में प्रचण्ड धूप पढ़े तो वर्षाऋतु में बहुत कम वृष्टि द्वोती है। 

७५६४-माघ में यदि बादलों की घटा न दो, ओनत्र में जल बरसे और अज्षयतृतीया को 
गजना न दोवे तो अनावृष्टि होती हे। 


५६४-माघ में गरमी पड़े, ज्येष्ठ में शीत पढ़े और श्रावण में ठंढी वायु चले तो भी अनावृष्टि 
होती है । द 


५९६-माघ में ठंढ न पड़े, ज्येष्ठ में मूलनक्षत्र पर बादल हों या आद्रों में जल न बरसे 
तो दष्काल समभना चाहिये । 


१३० कादम्बिनी । 
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५६७-चैत्र में बिजली न चमके, बैशाख के प्रारंभ में जल बरसे और ज्येष्ठ अधिक तपे तो 
अत्यन्त सुदृष्टि होती है । 


शध्ट-चेत्र में ठंढ के कारण शरीर काँपने लगे, वेशाख में ओले की मंडी लगे और ज्येष्ठ 
में आकाश निमल रहे तो सममना चाहिये कि वर्षा अच्छी होगी । 


४८९८-पोष में गरमी हो और बैशाख में ठंढ हो तो आषाढ़ में कुछ वृष्टि दोजाती है, श्रावण 
ओर भाद्रपद में नहीं होती । 


६००-चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र के होने पर जल अधिक बरसता है, वेशाख शुक्ल 
प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र के होने पर तृण की विशेष उत्पत्ति होती है । 


६०१-ज्येष्ठ शुक्ता प्रतिपदा को मृगशीषे नक्षत्र में बायु का चलना शुभ है। आषाद शुक्का 
प्रतिपदा को आद्रों नक्षत्र के होने से घान्य की उत्पत्ति द्वोती है। 


६०२-अक्ताय तृतीया ( वेशाख शुक्ला तृतीयाः ) को रोदिणी, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मूल 
ओर विजयादशमी ( आ!श्विन शुक्ला दशमी ) को श्रवण नक्षत्र के होने से सुभिक्ष होता है, अन्यथा 
हानि होती है । 


६०३-ञयेष्ठ के क्‍ महीने पूर्णिमा में मृलनक्षत्र के गल ( बरस ) जाने से, श्रावण कृष्णा 
चतुदंशी को पूर्वाषाद नज्ञत्र में गर्जेना न होने से, और आषाढ़ की पूर्णिमा में पूरे ६० घड़ी मूल 
नक्षत्र के होने से संसार को श्रवृष्टि के कारण कष्ट होता है । 


६०४-शआ्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के न होने से, कार्त्तिक की पूर्णिमा को कृत्तिका 
नज्ञत्र के न द्वोने से, पीष की अमावास्या को मूलनज्षत्र के न होने से और बैशाख की ठृतीया को 
रोहिणी नक्षत्र के न होने से अशुभ समय समभा जाता है | 


६०५-माघ शुक्ला सप्तमी, फाल्गुन शुक्ला पंचमी, चेत्र शुक्ला ठ्तीया और वैशाख शकक्‍ला 
प्रतिपदा इन तिथियोँ में रेवती वा अखिनी नक्षेत्र के होने पर गर्भ लक्षण दिखाई देने से शभ 
समय सममा जाता है । 


६० ६-इन तिथियों में यदि शभप्रद वायु ( पं, ऐशान्य और उत्तर के ) बहुधा चलें तो 
वर्षाकाल में वर्षा होती है, अन्यथा विपरीत फल द्वोता दे । 








कादम्बिनी | १११ 
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६०७-कार्तिक शुक्त्ला द्वादशी, मागशीष शुकल्ना दशमी, पौष शुक्ला पवुचमी और माघ 
शुक्ला सप्तमी में रेबती वा अश्विनी नक्षत्र के होते हुए बादल होना स्वाभाविक है, यदि बादल 
न हो तो अनिष्ट समझना चांहिये । द 


६०८-इन तिथियों में हवा, बादल, गज़नां, बिजली झथवा वृष्टि होजाबे तो आषाढ़ से आश्विन 
तक के मह्दीनों में उक्त चिह्ों के अनुसार तिथि क्रम से अवश्य द्वी बषों होवे । 


६०€-दीपमालिका को सायंकाल प्रचण्ड वायु का चलना, होलिका को सायंकाल दक्षिण की 
हवा बहना, और आपाढ़ की पूर्णिमा को सायंकाल नैऋत्य कोण की वायु का चलना महान दुर्भिक्ष 
करने वाला होता है । 

६१०-चेन्न, बेशाख और फाल्गुन के शुक्लपक्ष की त्रयोदशियों में घुन्ध छाजाबे तो वर्षा 
का अभाव सममभना चाहिये । 


६११-अआखिन, कार्तिक, माघ चेंत्र, ज्येष्ठ. फाल्गुन और श्रावण इन सातों मासों की पूर्णिमा 
यदि बादल के बिना हो तो शुभ फल देने वाज्ती समझनी चांहिये। 


६१२-पौष, भाद्रपद, वेशाख, मागशीष और आपषाढ़ की पूर्णिमाओं में घुन्ध, मेघ, बिजली 
ओर शुभ पवन चले तो शुभ फल्न समझना चाहिये। 


इति सिदावलोकः । 


इति चान्द्रनाक्षत्रिकम्‌ || 
रबिनाक्षत्रिकम । 


मधोमवेशदिवसं त्यक्त्वाउन्यत्राकेसंचरे । 
वर्षण हर नणां कषेणं फलदायकम्‌ ॥ ६१३ ॥ 
आंद्राप्रवेशकाले5पि वर्षणं न शुभावहस्‌ । 
साउंमासं न वृष्टि; स्यात्ततः पथ्ात्‌ प्रववति ॥ ६१४॥ 
शुभो नाद्रोप्रवेशेकों नवम्यांमष्टमीतिथो । 
चतुथ्यों च तृतीयायां चतुदंश्यमयोरपि ॥ ६१५ ॥ 


१३२ कादम्बिनी । 








यमाग्नीशा हि पित्रिन्द्र रक्षोवारि भवासरे । 

शुभो नाद्ां प्रवेशेष्क! शेषभेषु शुभी मत: ॥ ६१६ ॥ 
दिनान्त्ययामादारभ्य रात्रियामत्रय शुभम्‌ । 
आद्रात्रवेशे सयेस्थ शेषकालो न शोभनः ॥ ६१७ ॥ 
शुभो नाद्रां प्रवेशेड्कों दिवारात्रों शुभावहः | 
शनिमंगलद्नर्यान्यवारेषु शुभदों मतः ॥ ई ९८ ॥ 
आद्राप्रवेशे वृश्टिश्चेत साद्धेमासमवर्षणम्‌। 
रविराद्रो जलेगेच्छन्‌ जलान्नक्षयकारकः ॥ ६१६ ॥ 
हस्ताकंसंक्रम।द्र्षा सवोमीतिं निवारयेत्‌ । 
स्वातीदृष्टिमाक्तिकानि निष्पादयति नीरधो ॥६२०॥ 
रेवती जलनाशाय सस्यनाशाय चाश्विनी । 

भरणी स्वेनाशाय यदि वर्षेत्र कृत्तिका ॥ ६२१ ॥ 
पतन्ति कृत्तिकार्य पञ््चपा अपि विन्दवः । 
पूर्वपश्चादूभवान्‌ दोषान्‌ निरस्य जनयन्तिशम्‌ ॥६२२॥ 
भवन्ति कृत्तिकासयें यदि चातिग्रवृष्टय। । 

तदा तु मध्यमं वर्ष दुर्भिक्ष वा समादिशेत्‌ ॥ ६२३ ॥ 
यदि वा ऋत्तिकासूये विन्दुपातो5पि नो भवेत्‌ । 
तदापि मध्यमं वर्षमवर्ष था समादिशेत्‌ ॥ ६२४ ॥ 
कृत्तिकायां रवो इंष्टी रोहिण्यां प्रबलातपः । 

मगाये वायुसंरोधो सगान्ते वायुसंचरः॥ ६२५ ॥ 
आरद्द्रॉयां विन्दुपातः स्यादप्रचण्डोडनिलो यदि । 
पूनवेसी वायुरोधः सुबृष्टेलिंगमिष्यते ॥ ६२६॥ 


कादम्बिनी । 
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न कृत्तिकायां नाद्रोयां विन्दुपातों भवेधदि । 

न रोहिण्यामातपोष्मा सुगशी्ष न वायवः ॥ ६२७॥ 
रोहिण्यां वायवो वांति देबो वा तत्र वर्षति | 
मृगशीषें त्वातपोष्माथाद्रायां वांति वायव ॥ ६२८॥ 
, कृत्तिकायामातपोीष्मा रोहिण्यां यदि गजेति । 
एतैनिमित्तेस्तदेशे दुर्भिच्च॑ं प्रबल॑ भवेत्‌ ॥ ६२६ ॥ 
रोहिण्यकें न वायुः स्यान्नाश्रं विद्युन्न गजेति। 
तादाद्रायां शुभा वृष्टिनक्षत्रेपृत्तरेष्षपि ॥ ६३० ॥ 
रोहिण्याथतुरः पादा नातपन्ति खरा; करा; । 
निश्चितं चतुरो मासान्‌ प्रवषेन्ति पयोधरा। ॥६३१ ॥ 
रोहिण्यां यदि दृष्टि स्याहिन्दुपातोउपि वा भ्रवेत्‌ । 


अवग्रहस्तदावश्यमुत्तरत्र प्रज्ायते ॥ ६३२ ॥ 
रोहिण्यके विद्युता च प्रतप्ता उन्नता घनाः । 


श्लेपाके पुनरागत्य वर्षति न ततः पुरा॥ ६३३ ॥ 
रोहिण्यकें तु वर्ष चेत्ततो द्योयाति शून्यताम | 
द्वासप्रतिदिनानयत्र संभविष्यत्यवग्रह।/ ॥ ६३४ ॥ 
रोहिण्यके बिन्दुपातो इृष्टिरप्यशुभ दिशेत्‌ । 
सरित्मवाहिका स्वेषा वर्षा नात्र विदृषिता | ६३५ ॥ 
रोहिण्यकें त्वनेकाहं विध्युतों वृष्टयो यदि । 
दासप्रत्यन्तरेषपि स्युवेष्टयो न त्ववग्रह। ॥| ६१६ ॥ 
. आद्यः पादो जलं हंति दध/सप्ततिदिनानि तु । 

परस्तृणं तृतीयस्तु चतुर्थों याति सागरम्‌ ॥ ६३७॥ 
रोहिणी भानुभोग्येषु त्रयोदशदिनेष्वपि । 


यत्र यत्र भवेद वृष्टिस्ततोड्वग्रहचिन्तनम ॥| ६३८ || 


शर३े३े 
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__| रसैनमिये रावेधूलैर्मालेः पलैनेलेः । 
हरेभेरे! करेस्तापैरयेब्रशरिने वासरेः! ॥ ६३६ ॥ 


कृत्तिकाकंस्य तपनाद्‌ रोहिण्यकेस्य गजनात्‌ । 
मृगान्त्यचरणस्तम्भादाद्रोवातात्‌ तृणक्षय; || ६४०॥ 
मृगान्त्यचरणे नास्ति वायुवंषति रोहिणी । 

तदा वर्दंति देवज्ञा न विद्युन्नापि गर्जितम्‌ ॥ ६४१ ॥ 
मृगस्य प्रथमे पादे न सब्चरति मारुतः । 

तदाअ श्रावण मासि दिवसान्‌ दश गजेति ॥६४२॥ 
मगान्त्यचरणे वायुस्तम्भश्रोष्मा च वतेते । 

निजेलाः आवरण मासि तदा पोडश वासरा; ॥६४३॥ 
मगशीषं तपतु वा रोहिण्यां वान्तु वायवः 

आर्द्राययां यदि वृष्टि! स्यात्सवॉनंदः ग्रवतेते || ६४४ ॥ 
आश्लेपामागतो भानुयेदि वृष्टि न मुज्चति । 
मधादिपज्चनच्षत्रेष्वसी दास्यत्यलं जलम्‌ ॥ ६४५ ॥ 
इत्थं गर्भधवा उक्ता एते द्वादशमासिकाः द 


. भवारतिथिसंक्रांतिसंक्रांत वर्षपूरका! ॥ ६४६ ॥ 


िमिििनलिनििनिनिलिफ कक न ३ चलन कललललललुब बसु एन 
१ इसमें अक्तरों से जिस प्रकार की गणना किई गई द्वैे उसका विवरण “निगमबोध” नामक अंथ 
में कई प्रकार से किया गया है जो शोघ्न ही प्रकाशित होने वाज्ता है । तथापि इस छोक में समझने के किये उस 


क्रम का निदर्शन किया जाता है कि जिस क्रम से यहाँ संख्या की गणना लौगई दे । 


ह 


->२- ३ - ४-४६-६-७-ए४८४- ६ - १० 


क्‌ - ख -ग- घ-छ- च -+-छु-ज-म - जे 


ठ 
प 
य 


“>> 5 « हु -+ ढे >> या + ते - थ “5 द्‌ू - थ “- ने 
न फू «» ये « भे 5 मे + ७ “5 9 + ०७ -“ 9 “ ७& 


>> ₹ -> लव - व -श- पषप-स-ह - ७ “८ ० 


|  ख फ ऋ ऋ ख ऊऋफछऊ ऊ ऊऋ आऋऋ ऋ ऋ आओ आओ 
झझ्कानां वामतों गति;” इस सिद्धान्त के अनुसार “रसः” इन दो अक्षरों में 'र” से २, 


चेक पा । 
रन 


से ७ ७२ हुए और “नामैं:” इन में न! से ० (शुन्य), 'म' से ९ # २० हुए | इसी अकार “घवेरावे:” 


. इस्यादि की भी गणना समझनी चाहिये । 


संपादक । 
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नक्षत्रों के साथ सूर्य का अथवां सूर्य के साथ नक्षत्रों का सम्बन्ध होने से जिन जिन महीनों 
में वृष्टि के विषय की जो परीक्षा किई जाती है, वह इस प्रकरण में लिखी जाती है। द 


६१३--मघा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश होने के दिवस को छोडकर अन्य नच्त्रों में सय के 
प्रवेश होने पर वर्षा होवे तो मनुष्यों को आनन्द प्राप्त होता है और किसानों का दत्त चलाना फल- 
दायक द्ोता है । 
६१४--आदरों में मी सर्य के प्रवेशकाल में वर्षा होना शुभ नहीं है। इससे डेढ़ मह्ठदीने तक 
वृष्टि नहीं होती और इसके पश्चात्‌ ही होती है । ह 
६१५--सूर्य का आद्रोनक्षत्र पर नवमी, अष्टमी, चतुर्थी, ढृतीया, चतुर्देशी और अमावास्या 
में आना शुभ नहीं है । 


६९६--भरणी, कृत्तिका, हआर्द्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ नक्षत्रों के दिन में आदर 
में सूये का प्रवेश करना शुभ नहीं है, शेष नक्षत्रों के दिन प्रवेश करना शुभ है । ' 


६९७--दिन के आखिरी प्रद्दर से प्रारंभ करके रात्रि की तीन प्रहरों में सूथं का आद्रोनज्षत्र 
में प्रवेश करना शुभ है, अन्य समयों में शुभ नहीं। 


६१८--किसी का मत है कि-सूर्य का आदर में प्रवेश करना दिन में शुभ नहीं है, रात्रि में 
शुभ है । तथा शनि, मंगल और रविवार के अतिरिक्त अन्य बारों में प्रवेश करना शुभ द्वोता है । 


६१६--सूर्य के आर्द्रों प्रवेश के दिन वर्षा होने से डेढ्मास के पश्चात्‌ व्ृष्टि होती है और 
वर्षा होते हुए यदि आदद्रों पर सूर्य आबे तो जल और अन्न का नाश होता दे । 

६२०-हस्त में सूर्य के प्रवेश होने पर वर्षा होने से छः इतियों का सब कष्ट दूर होता दे 
ओर स्वाती की वृष्टि से समुद्र में मोती विशेष पैदा होते हैं । 


६२९-कृत्तिका के सय में यदि वर्षा न होबे तो रेवती के सूर्य में जल नाश, अश्विनी के 
सूर्य में घान्य नाश और भरणी के सूये में सवेनाश का भय है । 


६२२-वैशाख में कृत्तिका के सूर्य में यदि पाँच छः जल की बूंदें भी गिर जावें तो आगे 
पीछे के दोषों का नाश होकर शान्ति पैदा करती है । 


६५३-क्ृत्तिका के सूय में अतिवृष्टि होने से वर्ष मध्यम (साधारण ) सममका जाता है 
अथवा दुभिज्ञ दोजाता है । 


१३६ कादम्बिनी । 
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६२४-अथवा कृत्तिका के सयय में बिन्दुमात्र जल न गिरे तो भी वह बर्षे मध्यम ही होता 
है, अथवा वर्षा ही नहीं होती । 


६२४-६२६-कृत्तिका के सय में कुछ वृष्टि होना, रोहिणी के सथ में प्रचण्ड धूप पड़ेना 
सृगशीष के सय के शुरू में हवा का बन्द होना और अन्त में हवा का चलना, आद्रो के सयय में जल 


की बंदें गिरना और मनन्‍्द्‌ पवन का बहना और पु]नवसु नक्षत्र के सय में फिर पवन का बन्द होजाना 
ये सुवृष्टि के चिह्न हैं । 


६२५७-कृत्तिका और आ्द्रो के सय में जल की बंदें न गिरें, रोहिणी के सय में धूप की 
गरमी न हो और मृगशीष के से में वायु न चले तो उस देश में प्रबल दुर्भिक्ष होता है। 


६२८-६२6-इसी प्रकार यदि रोहिणी के सूर्य में तो वायु चले अथवा जल बरस जावे, म्ृग- 
शीर्ष के सूर्य में भी धूप की गरमी द्वो, आद्रां के सर्ण में हवा चले, कत्तिकां के सय में भी धूप की 


गरमी दो भोर रोहिणी के सर्य में गजना होजाबे तो इन कारणों से उन उन देशों में प्रबल दुर्भिक्ष 
होता है । 


. ६३०-यदि रोहिणी के सर में वायु, बिजली, बादल और गजना इनमें से कोई भी न हुए 
होंतो आर्द्रो में तथा आगे के नक्षात्रों में अच्छी वर्षा होती है । 


६३१-रोदिणी के से में रोहिणी के चारों चरणों तक अर्थात्‌ संपूण रोहिणी के सूयो में 
यदि सयय की प्रचण्ड किरण अर्थात्‌ तेज धूप पड़े तो चारों ( चातुर्मास्य के ) महीनों में अच्छी वर्षा 
होगी । 


६३२-रोहिणी के सय में वृष्टि होजाबे अथवा बूंदमात्र भी होजावे तो आगे वृष्टि रुक 
जाती है । 


६३३- रोहिणी के सूर्य में यदि बिजली के द्वारा बादल तपादियें जायें अर्थात्‌ बिजली और 
बादल द्वोजावें तो अश्लेषा के स्य के बीत जाने परबादल आकर वषों करते हैं । इसके पूरे नहीं । 


... ६३७-रोहिणी के. सय में वर्षा होने से श्राकाश बादल रहित होजाता है। ७२ दिन तक 
वर्षों नहीं होती । 
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६३५-किसी का कहना है कि रोहिणी के सय में वृष्टि होना द्वी नहीं, बूंद गिरना भी अशुभ 
है । परन्तु नदी चल्ला देने बाली यदि वर्षा द्ोजावे तो वह अशुभ नहीं द्वोती है । 


६३६-रोहिणी के सय में कई दिन तक बिजली ओर वर्षा होती रद्दे तो ७२ दिन के अन्दर 
भी वर्षा होगी और उसकी रोक नहीं होगी। 


६३७-सूरय यदि रीदिणी के प्रथम चरण में बृष्टि करे तो ७२ दिन तक जल का नाश ओर 
दूसरे, तीसरे चरण में भ्रृष्टि करे तो घास का नाश होता है । यदि चतुथ चरण में वषों हो तो समुद्र 
पर वर्षा चली जाती है, अन्यत्र बादल भी नहीं रहते । | 


६३८-रोहिणी नक्षत्र के ऊपर जब तक सूर्य रहता है उन स॒र्ये भोग्य के तेरद दिनों में जहाँ 
जहाँ वृष्टि द्ोती हे, वहाँ वहाँ वर्षा की रुकबट सममनी चाहिये । 


६३६-रोहिणी नक्षत्र पर जब तक सूर्य रहता है उन सूथ भोग्य के तेरह दिनों में से प्रथम 
दिन बर्षा होने से ७३२ दिन का, दूसरे दिन की वर्षा से ५० दिन तक का, तीसरे दिन की से ७६ दिन 
का, चौथे दिन की से ४२ दिन का, पाँचवे द्नि की वर्षा से ३६ दिन की वर्षा का, छठे दिन की से 
३४ दिन का, सातवें दिन की से ३९ दिन का, आठवें दिन की बधां से ३० दिन का, नवें दिन की 
वर्षा से २८ दिन का, दशवें दिन की वर्षा से २७ दिन की वर्षा का, ग्यारहवें दिन की वर्षा से २१ 
दिन का, बारहवें दिन की से १६ दिन की वर्षा का और तेरहवें दिन की वर्षा से १२ दिन तक को 
वर्षा का अवरोध ( रुकावट ) होता है । द 


६४०-कृत्तिका के सूथ के तपने से, रोहिणी के सूये के गजेने से, मगशीर्ष के सूय के आ- 
खिरी चरण में वायु के न चलने से और आद्रां के सूय में हवा चलने से घास का नाश होता है । 


६४१-मसगशीष के सुयय के आखिरी चरण में धायु न चले और रोहिणी के सूर्य में वर्षा हो 
तो न बिजली और न कभी मेघ-गज ना की आशा रखनी चाहिये इस तरहद्द ज्यौतिषी कहते हैं । 


६४२-सृगशीर्ष पर जब सर्य रद तब उस नक्ञत्र के प्रथम चरण में वायु न चले तो श्रावण 
में जब बद्द नक्षत्र आवे तब दशा दिन तक गजना और वषों द्दोती है । 


६े७३-इसी प्रकार यदि सगशीष के आखिरी चरण में वायु न चले और घाम रहे तो 
श्रावण मास में १६ दिन तक वषों नहीं होगी । 





... १३८ कादम्बिनी । 
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६४४-कोई कहता है कि सृगशीरष के सूर्य में चाहे घाम पड़े, रोहिणी के सूय में चाहे हवा 
चले, किन्तु यदि आद्रों में वृष्टि हो जाबे तो सब आनन्द होता है । 





६४५-अश्लेषा नक्षत्र पर सूथ के आने से यदि वर्षो न द्वो तो मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तरा- 
फाल्गुनी, दस्त और चित्रा इन पाँचों नक्षत्रों में पर्याप्त वर्षो होती है । 


६७६-इस तरह नक्षत्र, वार, तिथि और संक्रान्ति के सहित बारह -महीनों के गर्भधुवक 
जो कि वर्षा के पूरक हैं, इस द्वादशमासिक नामक दूसरी अध्याय में कद्दे गये है । 


इति मधुसूदनविद्यावाचस्पतिप्रणीतायां कादाबिन्यां 
हादशमासिको<ध्यायो द्वितीयः ॥ 


--+-+ थक क्कौ++७- 





कादम्बिनी | १३६ 
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हा २ 


अथ निमित्ताध्यायस्तृतायः । 
क्‍ . 
वेकारिका गर्भरूपाण्युल्का रविकरा अपि | 
प्रकीणंकाथ पल्चेंते विकारा दिवि सर्गजा।॥ १॥ 
वातादाः खपुराधाश्र सन्ध्याधा। कुलिशादिकाः । 
ग्रहणाद्या पिकाराः खे जलदोषांशुशक्रजा। ॥ २॥ 
एपां प्रभेदा उच्यन्ते नाम रूपं च कमें च। 
. येविशेषा विधीयन्ते प्रतिवर्ष प्रवर्षणे ॥ ३ ॥ 


गर्भरूपम । 


गर्भरूपाणि वाताभ्रविद्युत्स्तनितबृष्टयः | 
एपां भेदा महावातऋब्काबातादयः पृथक्‌ ॥ ४॥ 


वातः | 


पूर्वोभ्रजननों वायुरितरो5अ्रविनाशनः । 

उत्तरो वृष्टिजनकों वर्षत्येथ च दक्षिण? ॥ ५ ॥ 
वातख्रिधा भावकश्व॒ स्थापको ज्ञापकस्तथा । 
अश्रायुत्पादयेदाद्यो दिवि संचारयेत्‌ परः॥ ६ ॥ 
ज्ञापको भांविनीं वृष्टिं पूवमेष निवेदयेत्‌ । 

आयस्तु इ्डि तत्काले कुयांत्कालांतरेषपि वा ॥ ७ ॥ 
सर्यचन्द्रकुजादीनां ज्योतिभिभेंश्र योगतः । 
भवेदुत्पातकी वायुगर्भप्रसयकालयो। ।| ८ ॥ 
आतेवी नियतो वायु) स्थापकः स्थापयेद्दिवि | 
समुद्रादुत्थितं तोयं दोषादू व्यमिचरत्यपि॥ ६ ॥ 


१४० द कादम्बिनी । 
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ज्ञापका धारणाकाले ये चोक्ता गर्भभापिके । 
तिथिसम्बन्धजा वाता इत्थं वातख्रिधोदितः | १० ॥ 


उत्पादक: । 


... करकायास्तुषारस्याम्बुनों वा वर्षेणं क्चित्‌। . 
प्रचण्डवायुना विद्यादवाक्‌ क्रोशचतुःशतात्‌ ॥ ११॥ 
पूवतो दक्षिणात्‌ पश्चादुत्तरादुग्रमारुतः । 
याम्ये च वारुणः सौम्ये शाक्रे बरषणवः क्रमात्‌ ॥ १२॥ 

_पूर्वेस्यामथवोदीच्यां पवनः शीघ्रवृष्ट ये । 
दक्षिणस्यां वृष्टिनाशं पश्चिमायां विलम्बकुत्‌ |।१३॥ 
आग्नेयो विग्रह वह्विमयं इश्टिविधातनम्‌ | 
नेऋतः पवनी यावत्तावत्कुर्यान्‍्महातपम््‌ ॥ १४ ॥ 
वायव्यो वायु! कुरुते गृष्टि पवनसंयुताम्‌ । 
पतंगदंशमशकक्षुद्र॒जन्तुसमुद्धवम ॥ १४५ ॥ 
ऐशानः पवनो विश्वहिताय जलबृष्टये । 
आनन्द वर्धयत्येब॑ वायुचक्रमिंदं मतम्‌ ॥ १६॥ 
-... आग्नेयो न कदापीष्ट ऐशानः सर्वदा शुभ; । 
नेर्क्नतः कुरुते रोगं दुर्भित्षं विग्रह भयस्‌ ॥ १७॥ 
सगजितान्‌ सविद्युत्कान्‌ महतो5पि घनाघनान्‌। 
वाता नूनं विनिध्नन्ति नेऋताग्नेयदक्षिणा। || १८ ॥ 
सौम्य॑ निवरत्य शाक्रश्चेत्‌ पत्चाहादू ब्ृष्टयः परम्‌ । 
शाक्र निवर्त्य याम्यश्चेदू वृष्ट यः स्युस्त्यहोत्त रम्‌ ॥ १६॥ 
 निवर्त्य वारुणं वायुनेंऋेतः संचरेद्‌ यदि । 
तदातिवायबो वान्ति जलमल्पं च वर्षति ॥ २०॥ 


कादम्बिनो श्छहः 
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 दिग्स्‍्यो बहति सर्वास्यों यदि बायुयदा तदा । 
तदा वदन्ति देवज्ञा अत्यल्पं वर्षति क्चित्‌ ॥ २१ ॥ 
न कुण्डलं न च धनुवायुश्चेत्‌ सर्वेदिग्भवः । 
द्रदेशांतरोद्भूतां स घटामानयिष्यति ॥ २२ ॥ 


स्थापकः । 


हेमन्ते दक्षिणो वायु) शिशिरे नेऋतः शुभ; । 
बसन्तः वारुणः श्रेष्ठ; फलं शरदि वारुणात्‌ ॥ २३॥ 
शरत्काले पूर्ववायुः वसन्ते चोत्त रानिलः 

विहन्ति फलपुृष्पाणि न पोषस्तेषु जायते ॥ २४ ॥ 
आपाढे चांशिवने वृष्टि पश्चिमः कुरुते दृढ़स। 
श्रावणे तूत्तरो वायुः पूर्वों भाद्रपदेडनिलः॥ २४ ॥ 
आपाहे यदि वायव्यः कदाचित्तत्र चोत्तरः । 

श्रावरे पुनरेशानस्तदा भाद्रे न वषेति ॥ २६॥ 
आपाढे यदि वायव्य; श्रावणे यदि पूचजः । 

भाद्रे पश्चिमतों वाति स्यात्तदानह्नमद्ाघेता ॥ २७ ॥ 
आपाढे दक्षिणों वायु! श्रावणे यदि पू्वतः । 

भाद्ने तृत्तरतो वाति जलं तहिं न व्षेति ॥ र८ ॥ 
आपादे मेऋती वाति श्रावणे वाति दक्षिण! । 
आश्ििने यदि चाग्नेयः क्षेत्रे सस्यं स शोषयेत्‌ ॥२६॥ 
श्रावण नेऋतो वायु्भाद्रे वहति दक्षिण) । 

आश्रिने पूर्ववायुश्चेत क्षेत्रे सस्य विशुष्यति-॥ ३० ॥ 
श्रावण यदि चाग्नेयो भाद्रे वहति नऋतः 

न वर्षदथ वर्षेच्चेन्न विद्युत्नापि गर्जितम्‌॥ ३१ ॥ 
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. कादम्बिनो । 
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श्रावणे चाग्मितो वायुभोद्रे नेऋत्यतो यदि । 


. मेघा आलम्ब्य वर्षति विद्युदूगजितवर्जितम्‌ ॥ ३२ | 


श्रावण पश्चिमो वायुर्भाद्रे बहति नेऋतः । 

आश्रिने पूवेतो वाति फलं पुष्पं च नश्यति ॥ ३३ ॥ 

भाद्रे पश्चिमतः वायौ वाति मेघो न वर्षेति । 

बहन वा दिवसांस्तत्र घटाटोपेन व्षति ॥ ३४ ॥ 

भाद्वे बहति सर्वासु वायुर्दिक्लु विदिज्लु वा । 

अपि मेघघटाटोप॑ स तत्र विलय नयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 

श्रावणे यदि वायव्यों भाद्रे वहति पूथेतः । 

आश्िने पश्चिमो वाति कार्तिके सस्यसिद्धय/ ॥। ३६ ॥। 
मेघः । 

घराधरों जलधरो वारिवाहों बलाहकः । 

अम्बुभू द्‌ वारिदों मेघो जीमृतो मुदिरी घन। ।॥|३७॥ 

जलमुग जलदो न भ्राडब्दोनदनुरम्बुदः । 

धूमयोनिः पयोगमभंस्तठित्वांस्तनयित्नुक। ॥ र३े८ ॥ 

धूमाभ्िमरुदंबूर्ना संघातो मेघ उच्यते। 

मेघस्थितिश्चतुधांत बादल च घनो घटा ॥ ३६ ॥ 

अभ्र॑ नभः प्रसारि स्पाद्‌ घनखण्ड तु वाईलम्‌ । 

घनस्तु प्रसृता खएडा अखण्डा प्रसृता घटा ॥४०॥ 

मेघश्चतुरविधो नागः पर्वृतो बृषभोज्बंदः । 

नागशैलगजाभ्राणां योनिरेकेव तूदकम्‌ ॥ ४१॥ 


हिमबृष्टिन्तु कुषेति शीतकाले हि दिग्गजाः । 


पृष्करावतेसंबरतेद्रोणाः स्पुर्मेघ जातयः ॥ ४२ ॥ 


जप 5५.5 न्‍* 





कांदम्बिनी । श्छरे 
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. पुष्करों दुष्करोदः स्यादावर्तो निजेलो घनः । 
पहुदकर्तु संव्तों द्रोणः सस्यप्रपूरक! || ४७३ ॥ 
अग्निन्नेक्ष च पक्ष च त्रिविधा मेघयोनय! । 
एपामाप्यायन धूम: सर्वेषामविशेषतः ॥ ४४ ॥ 
अग्निजा ऊष्मजा भेघा स्विन्नजा गर्भजाश्चते । 
धूमे। प्रवतितास्तेषु श्रेष्ठा दुर्दिनवातजा; ॥ ४५ ॥ 
मातंगेमेहिषेः कोलेः सदक्षाः चितिमागताः | 
विपिने पवताग्रे च वर्षति विचरन्ति च || ४६॥ 
मृदुसेका महाकायाः प्रत्यासन्नाश्च ते श्रुव) । 
क्रोशाद़ें क्रोशमात्रे वा वर्षेन्त्यबहुद्रतः ॥ ४७ ॥ 
खयोंगाच भयोगाच्र ग्रहयोगात्व सम्भव; । 
येषां ते ब्रह्मजा मेघा अभिजादूध्वेखं गता। ॥ ४८ ॥ 
घारासरराः ग्रवर्षति प्रदेशे बहुयोजने । 
अग्निजा अपि वर्षति ब्रह्मजामाँ प्रसंगतः॥ ४६ ॥ 
गोत्रविच्छिन्नपक्षा ये प्वतास्ते तु पक्षजाः । 
अनेकरूपसस्थाना महाघोरस्वनाश्र ते ॥ ५० ॥ 

'युगान्ते चातिवर्षति पूरयन्तों महीं जले! । 
कल्पांतबृष्टे! स्रष्टारः संवर्ताग्नेनियामका। ॥ ५१ ॥ 
अतिवातं च निर्वातमत्युष्णमतिशीतलम्‌ । 
अत्यश्नं च निरभ्रं च पड्विधं मेघलच्षणम्‌ ॥ ५२॥ 
आपाढी रोहिणी स्वाती योगे द्वादशमासिके । 
मेघे विशेषा आखूयाता यत्परं॑ तदिहदोच्यते ॥ ५३ ॥ 
भानुत्यक्ता तदाक्रान्ता तदेष्या दीप्दिड मता । 
इतरास्तु दिशः पश्च शान्ता इत्यभिचक्षते ॥ ५४ ॥ 


१४४७ - कार्देम्बिनी | 
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सा फर्क: अ,५:पणजयणओयतछजस ससखफसफी।खख।।ड।ड:लअअअइस्‍अुतेोू-” 

श्यामों रक्तोडथवा पीतः शान्तायां दिशि दृश्यते । 
स्निग्धो मन्दगतिमेंघस्तदा विद्याजलागमम .॥ ५५ ॥। 
शुक्ववर्गुस्तु यो मेघः शान्तायां दिशि दृश्यते । 
स्निग्धो मन्दगतिश्रापि निषृत्तः स जलावहः ॥५६॥ 
स्निग्धवर्णास्‍्तु ये मेघाः स्निग्धनादा भवन्ति ये । 
मन्दगाः सुमुहर्ताश्च ते स्वेत्र जलावहा; ॥ ५ ७॥ 
मेघाः सुविद्युदाक्रान्ता सुगन्धाः सुस्वराश्च ये । 
सुवेषाथ् सुवाताश्य सुधाराश्च सुमिक्षदा; ॥| भृ८ ॥। 
रुक्षा वातं प्रकुवंति व्याधीश्चानिश्गन्धिनः । 
कुशब्दाश्च विवर्णाश्च मेघा वर्ष न कुवते ॥ ५६ ॥ 
कुहमोदकसंकाशो नीलो वाज्जनंसप्रमः । 
याम्यातो5भिदिशं गच्छन्‌ मेघस्तजैव वषेति ॥६०॥ 
रक्तपीतो5थवा नीलो दछ्षिणादुत्तरां त्जन्‌ । 
मेघ) छिप्रे सर्ववातं कृत्वा पश्चात्‌ प्रवषेति ॥ ६१ ॥ 
दक्षिणादुत्तरां गच्छेदुत्रादपि दक्षिणाम्‌ । 
न वर्षति तदा यद्वाब्नेकाई स ग्रवषति ॥ ६२ ॥ 
पश्चिमेन यदा मेघा) कोश गच्छन्ति चञ्चलाः । 
अल्पोदका भवन्त्येते ततो वृष्टिन जायते ॥ ६३ ॥! 
पश्चिमेन यदा मेघा आगच्छन्ति समाकुलाः | 

. बातवृष्टि तदा कृत्वा जलबृष्टि प्रकुबते | ६४७ ॥ 
पश्चिमांद्‌ गच्छति प्राची प्राच्या गच्छति पश्चिमाम्‌ । 
प्रस्पराहतो मेघो दिनानि दश वर्षति । ६४ ॥ 
प्रशान्तातंवबाताया दिशो यांति शनेदिशि । 
उद्दामातैबबातायां घवला अभ्रपवेताः ॥ ६६ ।। 


कांदम्बिनी ! १४५ 
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उद्यामातेबबाताया दिशो यांति शनेदिशि। 
प्रशान्तातेबवातायां तूलपुज्जनिभा घना; || ६७ ॥ 
तूलपुञ्जनिभाः मेघा वायव्योत्तरतो यदि | क्‍ 
वेगादायांति ते नून॑ यामेष्वष्टसु बषेति ॥ ६८ ॥ 
तूलपुञ्जनिभा मेघा याम्यनेऋत्यतो यदि | 

आयांति तहिं करका शीते वर्षासु वर्षति ॥ ६६॥ 
तमालाजञ्जननीलाब्जप्रभामोक्तिकरोप्यमा। । 

गर्भ जलचराकारा वारिदा बहुवारिदा।! ॥ ७० ॥ 
पुराकारां द्रमाकारा जन्त्वाकाराश्व वारिदाः । 
तह्िकारास्तु खपुराश्रवृक्षपरिघादय; ॥ ७१ ॥ 


विद्युत्‌ु। 

विद्यत्‌ क्षणप्रभा मेघप्रभा वीपा$चिरप्रभा । 
हादिन्येरावती चम्पा शम्पा सौदामिनी तडित्‌ ॥७२॥ 
आकालिकी शतावता तलदा जलपालिका । 

चरणांशु चणिका राधा चढुला चिलमीलिका ॥७३॥ 
सर्जूरचिररोचिश्व चपला चज्चला चला | 
शतहदाष्शनिर्नीलांजना च तटिदस्थिरा ॥ ७४ ॥ 
ऐन्द्री जलग्रदा विद्युदाग्नीयी जलनाशिनी । 
ददिणोत्था स्वल्पजला नेऋत्या डमरप्रदा॥ ७५ ॥ 
प्रभूतजलदा सर्वेसस्यदा पश्चिमीत्थिता । 

बातं॑ करोति वायव्या कौवेरी जलवषिणी ॥ ७६॥ 
 शीघ्रवृश्किदेशानी दिश्यं बेचुतलक्षणम्‌ । 

यत्र देशे सुभिक्ष॑ स्थादू विद्युत्‌ तत्रेव गच्छति ॥७७॥ 


१४६ कादम्बिनोी । 
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उत्तरस्यां यदा विद्युत्‌ स्व॒णेवर्णा प्रदीष्यते । 
सावश्यं जलदा ज्ञेया शौम॑ मेघमहोदयः || ७८ ॥ 
स्निम्पेध्वभेषु संज्ञाव्या स्निग्धा विद्युज्जलाबहा । 
कृष्णा तु कृष्णमागेस्था वातवर्षावहा भवेत्‌ ॥ ७६॥ 
_स्निग्धा रश्मिवती विद्युद्धरिता हरितप्रभा। 

 दक्षिणा दक्षिणावर्ता कुयोदुदकसंप्लवम्‌ [| ८० | 
रश्मिभिभांसयन्ती गां या स्यादपरदज्षिणा । 
हरिताला5तिरोमा च सोदक॑ बहु वर्षति ॥ ८१ ॥ 
विद्युच्चरति या नूनमपरेणोत्तरामुखी । 
कृष्णाअसंस्थिता स्निग्धा सापि कुय्योज्जलागमम्‌।८२॥ 
श्वेता पूर्वोत्तरा विद्युदक्षिणस्यां प्रधावति । 
तियंगूध्व च चरति सापि कुयोज्जलागमम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अधश्चोध्ये च चरति स्निग्धा रश्मिवती भशम्‌ | 
अधोषा वा सघोषा वा विद्युत्‌ स्ेत्र बषेति ॥ ८७ ॥ 
नीला ताम्रा गौरवर्णा श्वेता वा5श्रान्तरं चरेत्‌ । 
मन्दघोषातिघोषा वा कुर्यादृदकसंप्लबम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वाताय कपिला विद्युदातपाय तु लोहिता । 

पीता वर्षाय विज्ेया दुर्भिज्ञायासिता भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
विद्युतो न च॒ वर्षन्ति श्यामास्ताम्रा हिमतृषु । 

.. रक्ताः पीताथ शिशिरे नीलाः श्वेता वसनन्‍्तके |८७॥ 

हरिन्मधुनिभा ग्रीष्मे या रूचा याथ्र निश्वलाः | 
वर्षासु ताम्राथ गौराथ नीला! शरदि निर्जेला।॥८८॥ 


काद्म्बिनी ५ १७७ 
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अश्नेषु रक्ता रिक्तेषु हरिता हरितेषु च | 
नीला नीलेषु वर्षति विद्युतस्ता। स्वयोनिजञाः ॥८६॥ 
( स्विष्टयोनिषु ) 

महामेघेतरे मेधा न॑ वर्षन्ति जल॑ बहु । 

न गर्जन्ति च ते जातु बिना विद्युद्रकाशतः ॥ 8०॥ 

मुसलो गजनीलश्न दुन्दुभिः क्रमपार्थिवों । 

पज्न्यों माधवों धाता महामेघाः प्रकीतिंताः ॥६ .॥ 

विद्युतं नानुरुन्धन्ति न वा- गजेन्ति तेडघिकम्‌ । 
 सकृत्‌ प्रवर्षणादेव प्लावयन्ति जगज्जले) ॥ &२ ॥ 


गजितम । 


मेघाद्‌ वज़ाच्च वाताच शब्दस्त्रेधाउन्तरिक्षजः । 
गर्दितं स्तनितं मेघनिर्धोषी रसितं च तत्‌ ॥ ६३ ॥ 
आपमाषितवत्‌ सत्य॑ प्रभाते देवगजितम्‌ । 

यामहयेन वर्षा वा वातो वा जांयते ध्रुवम्‌ ॥ &४ ॥ 


वृष्टिः । 
आदित्यरश्मिमिः पीत॑ जलमश्रेषु तिष्ठति । 
पुनः पतति तद्‌ भूमो पूर्यन्ते तेन चाणेवा। ॥ ६५ ॥ 
( कौर्मे-उपरिभागे ४२ आ० ) 
तेजो हि सर्वभूतेम्य आदत्ते रश्मिभिजेलमू । 
सामुद्रादम्भसों योगाद्रश्मयः प्रवहन्त्यप: ॥ ६६ ,॥ 
. ( ब्ह्माण्डे ) 


१७८ कार्देम्बिनी | 
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ततो5यनवशात्‌ काले परावृत्तो दिवाकरः । 
नियच्छति पयो मेघे शुक्राशुक्लैगेभस्तिभमिः ॥ ६७ ॥ 
अभ्रस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः 
अ्रमिष्यंति यथा चापस्तदन्तं कवयो विदुः ॥| ६८ ॥ 
द ( ब्रह्माण्डे ) 

तीत्राकेकिरणोत्तप्ता जलदा मन्दमारुताः । 
प्राबटकाले5 मिवर्षन्ति धाराभी रुषिता इव ॥ && ॥ 
यदि प्रभातसमये पत॑ति जलविन्दवः | 

तदा यामे चतुर्थ वा पंचमे वा प्रवर्षति ॥ १०० ॥ 
_यद्यस्तमनवेलायां पतंति जलबिन्दवः । 

तदा5हनि चतुर्थे वा पश्चमे वा ग्रवर्षति ॥ १०१॥ 
क्ारं वा कटुक वापि दुर्गन्‍्धं सस्यनाशनम्‌ | 

यत्र वर्षति देशोउसो कृषिनाशाद विनश्यति॥१०२॥ 
सुभिन्ञं जायते वृष्टो मत्स्यमण्डकवर्षणात्‌ । 
शडखशम्बूककमटठीबृष्टो दुर्भिक्षमादिशेत्‌ ॥ १०३ ॥ 
जिन्वराइतूप्रभृतयों वृष्टेरश्ो विशेषका। । 

पुरो वातादिभिवेंदे क्नप्ता योगविशेषजा: ॥ १०४ ॥ 
धारासम्पात आसारः सीकरो5म्बुकणा! स्मृताः । 
द्रप्सः स्तोकः एषह्िन्दुः एषतो विश्ुडित्यपि ॥१०५॥ 
वृष्टिवं्ष तद्रिघातेलबग्रहावग्रही समो । 

करका हिमपातश्र वृष्टेरेवापरा विधा || १०६ ॥ 


इति वातादिगभरूपाधिकार: । 


कादम्बिनी । ह श्छह 








गत अध्याय में बारह महीनो की और गर्भ के लक्षण आदि को सी परीक्षा लिखी गई 
है, गर्भ के और भद्दीनों के श्रच्छे शकुन आदि होते हुए भी किस कांरण से वर्षों नहीं होती बह इस 
अध्याय में बताया जाता है । 


«१! २ ३ ४ रण ४ ४ द 
१--गर्भरूप, वेकारिक, सूंये की किरणें, उल्का और प्रकीणक ये पाँच विकार आकाश में 
ख्॒भाव हो से होते रहते हैं। द 
२--वायु आदि, गन्धवनगर आदि, सन्ध्या आदि, वज आदि और ग्रहण आदि विकार 
आकाश में जल के दोष से सूर्य की किरणों में विकार होने के कारण पैदा दवोते हैं । 


३--इन विकारों के भेद और इनके नाम, रूप, कर्म ये सब यहां कह्दे जाते हैं। जिनके द्वारा 
प्रति वष वर्षा के भेद होजाया करते हैं । 


द १--गभरुपाधंकारः । 
४--बायु, बादक्ष, बिजली ऊपर कह्दे हुए पाँच बिकारों में पहला गर्भरूप नामक विकार 
का वर्णन किया जाता है । 
४--वायु, बादल, बिजलो, गजना और वृष्टि ये पाँच गर्भ के रूप हैं | इन्हीं के मद्वात, 


भव्मावात आदि भेद प्रथक ओर हैं । 


वायु; ( सामान्यचात ) 


गर्भ के पाँचों रूपों का वर्णन करते हुए ग्रंथकार पहले बायु का वर्णन लिखते हैं-- 


सामान्य तरीके से पूर्व की हवा बादल और वर्षा लाती है, पश्चिम की वर्षा नष्ट करतो है, उत्तर 
की वर्षा पैदा करती है और दक्षिण की हवा केवल हवा दी चलाती है वृष्टि नहीं करती । 


६--७--हवा तीन तरद्द की होती है भावक, स्थापक और ज्ञापक । इन में पहिली हवा से 
बादल आदि पैदा दवोते हैं, दूसरी हवा से आकाश में बादल स्थित रहते हैं, तीसरी ज्ञापक नामक 
बांयु से आगे आने वाली वृष्टि का पहले ही से श्ञान होजाता है। इनमें पहला भावक नामक पवन 
तत्काल या कालान्तर में भी पृष्टि कर दिया करता है । 


१७५०. कादम्बिनी । 





५ बता 


) 





८--सय, सोम और मंगल आदि ग्रहों की ज्योतियों और नक्षत्रों के साथ मेल होने पर 
गर्भ और प्रसवकाल में उत्पादक नामक पवन होता है । 


६--आ।त्तेव अर्थात्‌ ऋतु संबन्धी जो नियत वायु है वह स्थापक कदलांती है, यह आकाश 


में गर्भ की स्थापना करती है, किन्तु कभी कभी समुद्र सें उठे हुए जल के दोष से नहीं भी स्थित 
होती है । 

१०-मासिक गर्भ के धारण काकहू संबन्धी जो वायु है वह्दी ज्ञापक कददलाती दे । इस तरह 
ये तीन प्रकार की वायु कही गई है । 


भावषक या उत्पादक । 


११-प्रचरड वायु से ओले, बफ़ वा जल की वर्षा ७०० कोस के अन्दर होती है। 

१२५-पूव, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की प्रचरड हवा से क्रमशः दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और 
पूर्वे दिशा में बषां होती है । 

१३-पूवं अथवा उत्तर की दवा से शीघ्र ही वृष्टि आती है । दक्षिण की वायु से वृष्टि आने 
में विल्म्ब होता है । क्‍ 

१४-अप्निकोण की वायु से युद्ध, अभ्रिभय और वृष्टि का नाश होता है। नेऋत्यकोण की 
वायु जब तक रहे तब तक बड़ी धूप पड़ती है । 


१४-वायव्यकोण की वाय से हवा के साथ वषों आती है और मच्छर डाँस आदि छोटे 
जीव पैदा होते हैं । 


१६-इशानकोण की बाय से संसार के कल्याण के लिये अच्छी वृष्टि द्ोती है ओर चारों 
ओर आनन्द की वृद्धि होती है। इस प्रकार यदह्द वायुचक्र का फल कहा गया है| 


१७-अप्रिकोण की हवा कभी अच्छी नहीं है, इशानकोण की हवा सदा शुभ है ओर 
नेऋत्यकोण की हवा रोग, दुर्भिक्ष, यद्ध ओर भय की उत्पत्ति करती.है । 


१८-ने ऋत्य, आगर्नेय ओर दक्षिण की हवा गजना और बिजली वाले बड़े बड़े मेघों को भी 
अवश्य उड़ा लेजाती है । 








कादम्बिनी | द १५१ 


_ सी जम, आओ... आटे, अंक अत सम +अमआमग« »। “3 कम न जनम मे अर करी कहर कि जगा नाक पक, आफ ा॥ जी 5 जाल 3 पममनननभजाकमानमनियना 





१६-२०-जिस दिन उत्तर की हवा को रोककर पूर्व की हवा चले उस दिन से आंगे पाँच दिन तक 
वृष्टि होती है। पू्वे दिशा की हवा को रोककर दक्षिण दिशा की हवा चले तो तीन दिन तक वृष्टि 
होती रहती है। पश्चिम की हवा को रोककर नेऋत्यकोण की यदि हवा चले तो इससे वाय श्रधिक 

. चलती है और वर्षा कम होती है । द 


२१-यदि ठद्दर ठहर कर सभी दिशाओं से बायु चले तो कभी कभी अत्यन्त अल्पबृष्ठटि की _ 
आशा रखनी चाहिये । 


२२-यदि सूये-चन्द्रमा के कुण्डलना न हो, द इन्द्रधनुष न हो और सब दिशाओं की वायु चले 
तो बह वायु दूर देशों में उठी हुई मेघ घटा को भी वहाँ ले आवेगी । 
..... स्थापक वायु । क्‍ 
२३-स्थापक वायु ऋतुसंबन्धी हवा को कहते हैं. । हेमन्तऋतु में दक्तिण की, शिशिर 
नेऋत्यकोण की, बसनन्‍्त और शरत्‌ऋतु में पश्चिम की इवा श्रेष्ठ होती है। 
२४ - शरत्काल में पूथ की वायु से और बसन्त में उत्तर की वायु से फल पुष्प नष्ट द्वोते हैं 
ओर वे पुष्ट नहीं होते । 
श२७-पश्चिमी वायु से आषाद और आंखिन में, उत्तर की वायु से श्रावण में और पूबे की 
वायु से भाद्रपद में अवश्य वर्षा होती है । द 
. २६-आपषाढ़ में यदि वायव्यकोण की हवा हो, कभी उत्तर की भी दोजावे पुनः श्रावण में 
इशानकोण की हवा होजावे तो भाद्रपद में वर्षा नहीं होगी । 
२७-आपषाढ़ में वायव्यकोण की दवा हो, श्रावण में पूथ की और भाद्रपद में पश्चिम की 
हवा हो तो अन्न की महँगाई हो जावेगी । 
२८-आपषाद में दक्षिण की हवा, श्रावण में पूव की ओर भाद्रपद्‌ में उत्तर की हवा हो तो 
वर्षा नहीं होगी । क्‍ 
२६-आपषाढ़ में नेऋत्य की हवा, आवर में दक्षिण की और अश्विन में यदि अप्निकोण की 
दवा चले तो खेतों में घान्य सूख जाता दे । द 
३०-इसी तरह यदि श्रावण में ने ऋत्य की हवा हो, भाद्रपद्‌ में दक्षिण फी ओर अश्विन में 
पृ की बायु द्वो तो खेतों मेंअन्न सख जाता है पेद/बार नहीं द्ोती । 











मा का के मनन 


१४५२ काद्म्बिनी । 
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३९-श्रावण में अ्रम्तिकोण की हवा और भाद्रपद में नेऋत्यकोण की दवा चले तो बषों नहीं 
दोती, यदि होती है तो बिजली तथा गजना रदि्त होती है । 
_३२-आवशण में श्र्मेकोण की हवा चले ओर भाद्रपद में नेऋत्यकीण की दवा चले तो 
बिजली और गजना से रदित मेघ प्रथ्वी पर कम करके वर्षा करते हैं । द 
३३-इसी प्रफार यदि आ्रावण में पश्चिम की हवा, भाद्रपद में नेऋत्य की और आश्विन 
में पृ की हवा चले तो वर्षा न दो यदि द्वो तो बिजली और गर्जना से रहित हो । 
३४-भाद्रपद्‌ में पश्चिम की दवा चल्नने से वर्षा नहीं ्वोती, यदि होती है तो कई दिनों तक 
घटाटोप द्वोकर द्योती है । 
४-भाद्रपद्‌ में सब दिशा और विदिशा ( कोण ) से हवा चले वो घटाटोप के सद्दित भी 
मेघ का नाश दोजाता है| 


३६-भावण में वायुकोण की, भाद्रपद में पूव की ओर आखिन में पश्चिम की हवा चलने से 
कार्त्तिक में धान्‍्य अच्छा पैदा होता है। द | 


मेघ । 


गर्भेरूप के पाँचों भेदों में से मेघ ( बादल ) नाम का यह दूसरा भेद है। या 

३७-३८-धघाराधर, जलधर, वारिवाह, बलाहक, अम्बुश्ृत्‌, वारिद, मेघ, जीमूत, घन, 
जलमुक्‌ , जलद, नञ्नाट्‌ , श्रब्द, नदनु, अम्बुद, धूमयोनि, पयोगभे, तड़ित्वान्‌ , स्तनयिल्नू ये सब सेघ 
के ही नामान्तर हैं । क्‍ 

३४-धूआँ, आग, वायु ओर इनके संघात ( मेल ) को दी मेघ कहते हैं। इस मेघ की स्थिति 
( हालत ) चार तरद्द की होती है अश्व, बादल, घन और घटा । 

४०-इनमें आकाश के अन्दर फेलने वाला शअ्रश्न कहलाता है। घन के टुकड़ों को बादल 
कद्दते हैं, फेले हुए खण्ड घन होते हैं, भौर खण्ड खण्ड न हों और एक द्वी रूप में फैले हुए हों तो 
उन्हें घटा के नाम से पुकारते हैं । 

४१-मेघ चार तरह के होते हैं--नाग, पेत, वृषभ और अवेद | इन चारों का जज दी 
एक कारण है । 





कादम्बिनी . रैशरे 
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४२-शी तऋतु में दिग्गज जाति के मेघों से द्विम की वर्षा होती हे | पुष्कर, आवश्त, संवत्त 
ओर द्रोण ये मेघ की ज्ातियाँ हैं । 


४३-दुःख से जल देने वाला मेघ पुष्कर जाति का, निर्जल मेघ आवत्त जाति का, अधिक 
जल्न वाला संवर्त जाति का और धान्य के योग्य बरसने बाला मेघ द्रोण ज्ञाति का द्वोता हे । 


४४-अप्नि, ब्रह्म और पक्त ये तीन मेघ की योनि ( उत्पत्ति कारण ) हैं। इन की भी वृद्धि 
का साधारण हेतु धूम है। 

४४-अप्मि, ऊष्मा, स्विन्न ( गीले पदार्थ ) और गर्भ से उत्पन्न हुए मेघों का धूम से आरंभ 

होता है। इन मेघों में श्रेष्ठ मेघ दुर्दिन की हवा से उत्पन्न हुए द्वोते हैं। 

४६-द्वाथी, भेसे और सुअर की समानता वाले प्रथिवी पर आये हुए मेघ वन में और पवत 
शिखरों पर वर्षा करते हैं।... < 

8४७-थोड़ी वर्षा करने वाले बड़े शरीर वाले, प्रथिवी के संबीप आये हुए मेघ एक वा आधे 
कोस के अन्दर पास ही में बरसते हैं । 

४८-आकाश, नक्षत्र और ग्रहों के योग से जिनकी उत्पत्ति है वे मेच त्रद्यज कहलाते हैं, अप्ि 
से पैदा होने के कारण ऊपर आकाश में गए हुए होते हैं । 

. ४६- जो धारासार अर्थात्‌ मोटी बूंदों वाले मेघ हैं वे बहुत दूर तक वर्षा करते हैं । त्रह्मज 

मेघों के प्रसड्र से अम्ल से उत्पन्न हुए भी मेघ बरस जाया करते हैं । द 

७५०-पक्तबाले पव॑तों के पक्ष कटने से जो मेघ बनते हैं, वे पत्तज कहलाते हैं | वे मेघ अनेक 
प्रकार की आकृति वाले ओर घोर अवाज़ वाले होते हैं | 


४?१-युगान्त में प्रथिवी को जल से पूरित करने वाले और कल्पान्त वृष्टि से पैदा करने वाले 
मेघ संवर्ताग्नि से बने होते हें । 


४२-अधिक पत्रन चलना या सवंथा ही पवन का बन्द द्वोनां, अधिक गरमी पड़ना या 
अधिक ठण्ढ का ही गिरना, अधिक बादलों का होना अथवा सवथा ही बादलों का न होना ये छ 
चिह् मेघ के होते हैं, अर्थात्‌ मेघ के आने से ये लक्षण हुआ करते हैं । 


४३-आपषाढ़ी रोहिणी श्रोर आषाढ़ी एवं बारह मास की स्वाती के योग में मेघ की विशेषतायें 
पहिले कहदी गई हैं। उससे अधिक यहाँ कुछ और भी कहते हैं । 


जी बिन कि नी के का का दल. भेजी कि धनी कम १ कक, 


१४५४ कादम्बिनी । 
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४४-आठ दिशाझं में से सूय से छोड़ी हुई, सूर्य से आक्रमण किई हुई और सूर्य से आक्रमण 
की जाने वाली ये तीन दिशाएँ दीप्रदिक्‌ अर्थात्‌ सर्य से प्रकाशित अथवा सर्य वाली कहलाती हैं शेष 
पाँच दिशाएं शान्त कह्ल्लाती हैं । 















५५-शान्त दिशा में श्याम, रक्त अथवा पीले रंग का रिनग्ध और मन्दरगति का मेघ दिखाई 
दे तो जल का आगमन जानना चाहिए। 


५६-शान्त दिशा में जो मेघ शुक्नबर्श का दृष्टिगत हो तो स्निग्ध और मन्दगति होने पर भी 
उस मेघ को बरसा हुआ ( खाली ) समझना चाहिये । 


५७-स्निग्ध वण ( सुन्दर रंग ) और स्निग्ध आवाज के तथा मन्द्गति और अच्छे मुहत 
में उठे हुए मेघ सदा सर्वत्र जल बरसाने वाले होते हैं | 


*८-अच्छी बिजली, गन्ध, खर, वेष, वायु और बंदों वाले, मेघ सुभिक्ष करने वाले होते हैं। 
९-रूखे भेघ वायु पेदा करते हैं, खराब गन्ध वाले व्याथि पैदा करते हैं और खराब 
आवाज़ तथा बण वाले मेघ बरसते नहीं हैं । 


६०-केसर के जल समान, नीला और काले रंग का मेघ दक्षिण से अप्रिकोण को जाता 
हुआ वहाँ दी बरस ज्ञाता है । द 


_ ६१०लाल, पीला अथवा नीला मेघ उत्तर को जाता हुआ शीघ्र ही चौतरफी हवा चलकर 
बरस जाता है। 


६२-दक्षिण से उत्तर को जावे और उत्तर से दक्षिण को आबे तो वह मेध बरसता नहीं 
अथवा बरसे तो कई दिन तक बरसता है ! 

दै३-पश्चिम से जब मेघ वायव्य, नेऋत्य आदि कोणों की तरफ जाते हैं तब वे कम जल 
के डोज़ाते हैं, उनसे वृष्टि नहीं होती है । 

.... ६४-पश्चिम से जब मेघ आकुन्त होते हुए आते हैं तब ब्रे वायु पैदा करते हैं और फिर जल 

वृष्टि करते हैं | 

६५-पश्चिम से पूव को और पूव से पश्चिम को जब मेघ जाते हैं तब वे आपस में भिड़े हुए 
दूस दिन तक वर्षा करते हैं । 

६६-प्रशान्त ( अत्यन्त मन्द ) मौसमी ( 777078007 ) बायु की दिशा से सफेद बादलों के 
पर्वत उदास ( प्रचर्ड ) मौसमी वायु वाली दिशा में घीरे से चले जाते हैं । 


कादम्बिनी । | श्ण्५ 
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६७-प्रचण्ड मौसमी वायु वाली दिशा से श्रशान्‍्त मौसमी वायु वाली दिशा में रूई के ढेर 
के सदृश जो श्वेत बादल हैं वे चले जाते हैं । 

६८-रूडई के ढेर के समान सफ़ेद बादल वायव्य वा उत्तर से वेगसे आते हों तो वे आठों प्रहर 
अवश्य बषों करेगें । 

६-रूई के ढेर के समान श्वेत बादल दृक्षिय्य वा नैऋत्य से आते हों तो वे शीतकाल में 

वर्षा के अन्दर ओले गिराते हैं । द 

७०-तमाल, अज्न और नीलकमल की सी प्रभावाले, मोती और चाँदी की सी आमभा वाले 
ओर गभ में जलचरों की आकृति वाले मेघ अधिक जल बरसाने वाले होते हैं । 

७१-जो समेघ गन्धर्वेपुर के आकार के, वृक्ष के आकार के और जन्‍्तुओं के आकार के 
होते हैं. उन्हीं के खपुर-अश्नवृक्ष-परिघ आदि विकार होते हैं। 

बिदुत्‌ | 
गर्भरूप के पाँचों भेदों में से यह विद्युत्‌ तीसरा भेद है । 
७२-७३-विद्युत्‌, क्षणप्रभा, मेघप्रभा, वीपा, अचिरप्रभां, हादिनी, ऐराबती, चम्पा, शंपा, 


सौदांमिनी, तडित्‌ , आकालिकी, शतावतो, जलदा, जलपालिका, क्ष्णांश क्षशिका, राधा, चटुक़ा 
चिलमीलिका, सज , अचिररोचि, चपतला, चंचला, चला, शतहृदा, अशनि, नीलांजना और 


अस्थिरा ये नाम बिजली के हैं । 
७७५-पूव की बिजली से जन की वषों, अप्नरिकोण की से जल का नाश, दक्षिण की से कम 
जल ओर नेऋत्य की बिजली से डमर अर्थात्‌ घंध छाजांती है। 


७६-पश्चिम से डठी हुईं बिजली अधिक जत्न और घान्य देने बाली होती है, वायव्यकोण 
की बिजली वायु पैदा करती है ओर उत्तर की बिजली से मेघ आता है । 


७७-इशानकोण की बिजली से शीघ्र ही मेघ आता है। इस प्रकार सब दिशाघ्रों की 
बिजली की परीक्षा ज्ञाननी चाहिये । जिस देश में सुभिक्ष होता है बिजली उधर ही जाती है। 


७८-उत्तर दिशा में सुनहरी रंग की बिजली चमके तो उसे अवश्य ही वर्षा करने वाली 
समभनी चाहिये । शीघ्र ही मेघ का उदय होगा । द 





# कई विद्वान्‌ डमर का अथ मद्दामारी भी करते हैं। 


१५६ काद्म्बिनी । 
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७६- स्निग्ध बादलों में होने बाली स्निग्ध बिजली जल बरसाने वाली द्वोती है। कष्णमार्ग 
( दक्षिणमार्ग ) में होने वाली बिजली वायु और वा करती है। 


८०-स्निग्ध विद्युत किरणों वाली द्वोती है, दरित्‌ विद्युत्‌ हरे रंग की कान्ति वाली होती है, 
दक्षिण विद्यत दाहिने चक्करों बाली होती है। इन विद्युतों से खूब जल चरसता है | 


८१-जो विय्यत्‌ अपनी किरणों से भूमि को प्रकाशित करती हुई पश्चिम से दक्षिण दिशा को 
जांती है, दरिताल के रंग की हो और अधिक रोम वाली हो तो उसे अधिक जल देने वाली सममकनी 
चाहिये | क्‍ 

८२-जो विद्युत्‌ पश्चिम से उत्तर को जाती दो, काले बादलों में संस्थित अर्थात्‌ चमक रही 
हो और स्निग्ध हो तो वह भी वर्षा करने वाली होती है । 

८३-सफेद रंग बाली इशानकोण की विद्युत्‌ दक्षिण दिशा में यदि दौड़े, टेढ़ी और ऊध्बंगति 
की दो तो वह भी वर्षा करती है । 

४-जो बिजली नीचे और ऊपर बिचरने वाली होती है, स्निग्ध ओर रश्मि वाली द्वोती है 

बह शब्द करे या न करे सत्र वर्षो करती है ! 


<४-जो विद्युत्‌ मेघ के अन्दर नीज्ञ, ताम्र या सफेद रंग की चमकती हो बह चाहे धीमी 
वा वेज आवाज वाली हो खूब जल बरसाती है । 


८६-किसी का सत है कि-कपिल रंग की विद्युत्‌ हवा के लिये, ला रंग की धूप के लिये, 
पीली वृष्टि के लिये और दुर्भिक्ष डालने के लिये काले रंग की बिजली चमकती है । 


८७-८८- श्याम ओर ताँबे के रंग की विद्युत हेमनत ऋतु में, लाल और पीली शिशिर में, 
नीले और पीले रंग की बसन्‍्त में, हरे और मधु के रंग की प्रीष्म में, रूली ओर स्थिर विद्यत्‌ वर्षाऋतु 
में तथा गौर और नीक्न विद्युत शरद्‌ काल में निजल ( जल रहित ) द्वोती है । 


८९-अपने किरणों की समानता वाली लाल विद्युत्‌ लाल बादलों में, हरी विद्युत हरे बादलों 
में और नीले रंग की विद्युत्‌ नीले बादले में वषो करती है । 


€९०-आंगे लिखे हुए मद्दा मेघों से इतर जो छोटे मेघ हैं बे विद्युत्‌ के प्रकाश के बिना न 
कभी जल बरसाते हैं और न कभी गशेना करते हैं । 





कादम्ब्रिनी । १४७ 





हक 


६९-मुसल, गजनील, -दुन्दुमि, क्रम, पार्थिव, पर्जन्‍्य, माधव और धाता ये महा मेघ 
कहलाते हैं । क्‍ 


६२-ऊपर कह्दे हुए महा मेघ वर्षा करने के लिये न तो बिजली का अनुरोध करते हैं और 
न वे अधिक गर्जना ही करते हैं, वे मेघ एक ही बार की बर्षा से खंपूर्ण संसार को जल से भर देते हैं । 


गार्नितम्‌ । 
गर्भरूप का गर्जित ( गजेना ) नाम का यद्द चौथा भेद है। 
९३-आकाश से पैदा हुआ शब्द तीन कारण से होता है-मेघ से, वञ्र से और बायु से ।. द 
इन शब्दों के गर्जित, स्तनित, मेघनिर्धोष और रसित ये नाम हैं । ' 


&४-प्रातःकाल के समय की गजना सत्यवादी की सत्य द्वोती है। इससे दो प्रहर के अन्द्र 
अवश्य ही वर्षा होगी याँ वायु चलेगी । 


.... वृष्टिः। 
गर्भरूप का यह अन्तिम पाँचवां भेद्‌.है । 


&४५-कूमपुराण के उपरिभाग में, ७२ वीं अध्याय में लिखा है कि सूय की किरणों से प्रिया: 
हुआ जल बादलों में ठददरता है। फिर वह जल समय आने पर भूमि पर पड़ता है और उससे 
समुद्र भरता है । 


६६-इसी प्रकार तऋद्मास्डपुराण में भी लिखा है कि तेज / सूय ) सब भूतों ( भौतिक 
वस्तुओं ) से किरणों के द्वारा जल लेलेता है समुद्र ( पास्मे_घ सोम समुद्र ) के अम्भ नामक जल 
के योग से किरणें आपू नामक सांसारिक जल को लेजाती है । 


जल की चार अबस्थायें होती हैं-अम्भ, मरीची, मर और आप्‌ | इनमें अम्भ जल पर- 
मेप्ठी नामक सूर्य के ऊपर के भाग में वाय्वात्मक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा आता रहता दे । इसे 
आजकल ' हाइड्रोजन (त॒एत7/082०7) कद्दते है'। आप नामफ जल कहलाता है, जिसे आराजकल सब 
पीने आदि के काम में लेते हैं । फ 


६३-अपनी गति के कारण हटा ( लौटा ) हुआ सूर्य भौतिक वस्तुओं से उठाये हुए उस जल 
को फिर श्वेत और कृष्ण किरणों द्वारा मेघ में बांधता है। 


१५८ काद्म्बिनी । 
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6८-मेघों के अन्दर आया हुआ वह जल वायु ( आतंव )(078007 ) से प्रेरित होकर 
फिर बापिस भूमि पर बरस जाता है। जल जिस प्रकार या जिन कारणों से इधर उधर धूमते हैं 
इसका कारण बुद्धिमान वैज्ञानिक ही जानते हैं । 


६६-तेज किरणों से तपते हुए और मन्दपवन वाले मेष वर्षाकाल में क्रद्ध हुए की तरह 
बड़ी बड़ी धाराओं से बरसते हैं। 
१००-प्रातः:काल के समय जल की बंदे गिरे तो चोथे या पाँचवें प्रहर में मेघ बरसता है । 


१०१-सूयोस्‍्त काल में यदि जल की बंदेंगिरें तो चौथे या पाँचवें दिन में जाकर मेघ 
बरसता है | 


१०२-जिस देश में खारी, कड़वी, दुरगेन्ध वाली और धान्य नाश करने वाली वर्षा होती है 
बंह देश खेती के नाश से नष्ट दोजाता है। 


... १०३-वर्षा के अन्दर मत्स्य और मेढकों के गिरने से सुभित्ष होता है तथा शंख शंबूक 
( जल में पैदा होने वाली सौपें) और कडुआ इनके गिरने से दुर्भिज्ष होता है । 


१०४-जिन्वराजूतू प्रश्नति वृष्टि के आठ विशेषक हैं । वेद में पुरोबात आदि से योगविशेषजञ 
कहे गये हैं। 


१०५-१०६-धारा सम्पात, आसार, सीकर, अम्बुकण, द्रप्स, स्तोक, प्षदूविन्दु, प्रृषत, विप्रृद्‌ 
इतनी अवस्थाओं में वृष्टि होना बरसना क्वलाता है । वृष्टि और वर्षा वृष्टि के नाम हैं | अवग्रह और 
वह वृष्टि के न होने को कद्दते हैं। करका और हिमपात भी वृष्टि के ही नाम हैं। 


इस प्रकार गर्भरूप के वायु, मेघ, विद्यत्‌ , गज़ित और वृष्टि इन पाँच भेदों का वर्णन 
यहाँ समाप्त हुआ । 


इति बातादिगभरूपाधिकारः ( १) 


कादम्बिनी 








२-वैकारिकाधिकारः । 


: खपुरं शाखि परिधो नि्धातः करका हिमम्‌ । 
बेकारिका इमे भावा जीमूतादिग्रभेदजाः ॥ १०७॥ 


खपुरम । 
अनेकवर्णाकृतिक॑ पताकाध्वजतोररोः । 
युक्त गन्धवेनगरं पुरवत्‌ खे प्रकाशते ॥ १०८ ॥ 
शुभेरश्रेयंदा मिश्रं सविद्युत्सवलाइक्म्‌ । 
गन्धर्वनगरं स्निग्धं तदा विद्याजलागमम ॥ १०६ ॥ 
कपिल सस्यनाशाय मांजिष्टं पशुधातकस | 
अव्यक्तवर्ण कुरुते बलक्षोभं विदुबंधा! ॥ १०॥ 
अभ्नतरु: । 


._शाखी खशाखी खतरुरश्रतवोदयो5पि च । 

दिवि द्रविटपाकारे मेपे शब्दा उदाहता। ॥ १११ ॥ 

नीलो दिवद्य्रो5कच्छादी शाखी खमध्यगः । 

घनमूला घनाः पीतच्छुरिता भूरिवृष्टिदा; ॥ ११२॥ 
. परिघ। 

परिघस्तु तिरश्चीना मेघरेखा5रुणोपरि । 


हस्वा वा यदि वा दीर्घा सिता वा यदि वाइसिता ॥११३॥ 


राजान्तं परिषः श्वेतः शोणः सेनप्रकोपनम्‌ । 
बलबृद्धि सुवर्शाभः करोत्यकोंदयोत्थितः ॥ ११४ ॥ 


नह ही कि नाना 5 बी कीफे बरी, आन, ता 5 जाए 5 टाल मम 6७ ना लय जी किन जी जी कि जी री कि न 5 हा के जा कहा 


१४५६ 








कादम्बिनी । 





निर्घातः। 
स्फूर्जधुवंजनि्धोषों निर्धातोइनभ्रगजितम्‌ । 
अनशभ्रगर्जितं याति यस्यां दिशि विहंति ताम्‌ ॥११४॥ 
गगनादवनो याति) पवन) पवनाहवः | 
घोर॑ नादं प्रकुर्वाणख/ स निधांत इतीयते ॥ ११६॥ 
करका । 


धाराह्रो, राधरह्वर्षोपलघनोपला: । 
मेघोपलश मेघास्थि मटची पुंजिकापि च॥ ११७॥ 


: बीजोदक॑ घनकफो वार्चर। करकापि च-। 


भूयसा करकापाते दुभि्त तत्र जायते ॥ ११८ ॥ 
हिमम्‌ । 

हिम॑ चतुर्विध दृष्ट प्रालेयं च तुपारकः । 

धूमिका चाप्यवश्यास्तेषां चरक्ष्मं परं पस्म्‌॥ ११६ ॥ 

जले तु कठिने भूते प्रालेयं तुहिन समम्‌। 

मेरुपंते दिमाद्रों च करकादी च दृश्यते॥ १२० ॥ 

स्ववर्षणांते करकावर्षणांते इथहं त्यहम्‌ । 

योत्यर्थंकम्पनो वृक्षान्नाशयेत्‌ स तुपारकः ॥ १२१॥ 

प्रातःकाले विशेषेश- घूमिका पोषमाघयो! । 

लिंशोस्यकेकरं संवेभावृणोेति च धमघत्‌ ॥१२२॥ 

कुहिल्श कुद्देडिश्र कुद्देलिश्र कुदेलिका । 

नभोरेणुः कुज्कटिका कुज्कटिः कुम्कटी व सा॥१२३॥ 


कि >किस करी नी, मी, >अन्‍य ,न्‍मण जाओ अीक जी जाओ आती अरओ जी ओ जज ही 5 अं थे आफ काका विज पा पी पता जज का 


कादम्बिनी । ््ि १६१ 
कर ... घमिका धूममहिषी रतान्ध्रीति च कथ्यते | क्‍ 
सा चात्यथ॑ंघनीभूतावश्यायपतनोद्भधवा ॥ १२४ ॥ 


प्रतिवासरस॒त्थाय चुद्गचुद्रा अपां कणा।। 
प्रतिरात्र प्रव्षति सोइबश्याय इतीय्येते॥ १२५॥ 











प्रथम गर्भरूप विकार का वर्णुन कर चुके अब दूसरा वैकारिकाधिकार यहाँ से प्रारंभ 
होताहै। द क्‍ द 
१०७-जीमूत आदि मेघों के भेद से उत्पन्न हुए खपुर, शाखी ( अश्रतरु ) परिघ, निर्धात, 
करका भर द्विम ये छः वेकारिकभाव हैं क्रमशः इनका वर्णन आगे लिखते हैं। 


खपुर | 
१०८-आकाश में किसी पुर के समान अनेक रंग और आकृति वाला तथा पताका, ध्वजा: 
ओर तोरणों से युक्त जो गन्धवेनगर दिखाई देता है बह खपुर कहलाता है । 
१०९-यह गन्धवनगर जब सुफ़ेद बांदल, बिजली और मेंधों के सहित स्निग्ध दिखाई दे तो 
जल का आगमन समभाना चाहिये । द 
११०-यदि गन्धवनगर कपिल रंग का द्वो तो घान्य का नाश, मंजीठ के रंग का ( लात ) 
हो तो पशुघात और अव्यक्तवर्ण ( अस्पष्ट रंग ) का हो तो सेनाओं में बलका ज्ञोभ करता हे 
ऐसा विद्वान लोग कह्दते हैं । 
अश्नतरु | 
१११-आकाश के अन्दर द्वोने वाले वृक्त के आकार के मेघों के वास्ते शाखी, खशाखी, 
खतरु और श्रश्नतरु आदि शब्दों के प्रयोग दवोते हैं । 
११२-आकारश में नोज् समुद्र के समान आगे के भाग वाले ओर सूर्य को ढकने वाले जो 
शाखी होते हैं, वे यदि मोटी जड़ के घने और पीले हों तो अधिक वृष्टि होती है । 
... परिघ | 


११३-सूर्य के ऊपर मेघ की तिरछी रेखा को परिघ कहते हैं । बह रेखा चाहे हस्त, दीघें, 
काली या सफेद हो । 


१्द२ कादम्बिनी । 
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११४-सूर्योद्य समय में उठीहुईं परिघ रेखा यदि सुफ़ेद हो तो राजा का अन्त, शोण 
( लाल ) हो तो सेना में इलचल और सुनहरी दो तो बल की इद्धि करती हे । 
. निर्घात । 
११४-स्फूजथु, वजनिर्धोष, निर्धात, अनश्नगर्जित ये गजना के नाम हैं ।जिस दिशा में अनश्रगर्जित 
( बिना बादल के गजना ) हो उस दिशा का नाश होजाता है । द 
१ १६-आपस में पवन से पदन आहत होकर आकाश से प्रथ्वी पर आती है तब जोर की 
आवाज़ द्ोती है, इसी आवाज़ का नाम निघोत है। ' 


करका । 
१९७-११८-घाराहुर, राधरझु, वर्षोपल, घनोपल, मेघोपल, मेघास्थि, मटची, पंजिका, 
बीजोदक, घनकफ, वार्चर और करका ये ओलों के नाम हैं। अधिक ओलों के गिरने से दुर्भित्ष 
होता है । द 
हिम । 
११९-हिस चार तरह की होती है--प्रालेय, तुषा, धूमिका और अवश्याय | इनमें अगला 
अगला सक्षम समभना चाहिये । 


. १२०-जल बरफ के समान कठिन द्वोजाने पर प्रालेय कहलाता है| मेंरुप्रान्त में, हिमालय 
में और ओले आदि में इस प्रालेय का रूप दिखाई देता है । 


१२१- तुषार बह कहलाता है, जो अपने बरस जाने के बाद और ओलों के बरसने के बाद 
दो तीन दिन तक अत्यन्त केंपाने वाला तथा वृक्षों का नाश करने वांला होता है । 

१५२-धूमिका वह होती है, जो प्रायः प्रातःकाल में पौष, माघ के महीनों में सय की किरणों 
को ज्ञीण ( निस्तेज ) बना देती है और धूआँ की तरद्द सब को ढक लेती हे । 

१२३-१२४ - कुहिढ, कुहेड़ि, कुद्देलिका, नभोरेरशु, कुब्करिका, कुज्मटि, कुब्कटी, धममहिषों 
ओर रतान्धी ये धूमिका के नाम हैं। ये धूमिका अत्यन्त घनी भूत बनकर अवश्याय (ओस  ) के 
पतन का कारण होता है । कर. 


१२५-द रोज जले के जो छोटे छोटे कण प्रतिरात्रि में बरसते हैं उन्हें अवश्याय ( ओस ) 


कद्दते हैं । बेकार 
इति खपुरादिवैकारिकाधिकारः ( २ ) 


कांदम्बिनी । श्द्रे 








३-रविकराधिकारः । 
-++पकंकीडिन 


सन्ध्या च कुण्डलं शक्रायुध॑ दण्डखिशूलकम्‌ । 
मत्स्योमोघश्र सप्तेते चिकारा रविरश्मिजा। ॥१२६॥ 


सन्ध्या | 


सन्ध्या भवत्यहोरात्रसन्धिस्था नाडिकद्रयी । 

नांडी त्रयी वा यावद्वा ज्योतिषां दशेनं भवेत्‌ ॥१२७॥ 
सन्ध्यायां सुरभिः शौतो मृदुश्रति मारुतः । 

शुभाय विमलं व्योम दिशः पदूमारुणप्रभाः ॥१ 5॥ 
द्योतयन्ती दिशः सर्वा यदि सन्ध्या प्रदृश्यते । 

. महामेधोदयं विद्याद्‌ इष्टिस्तहिं भविष्यति ॥ १२६ ॥ 
वेड्याम्बुजकिजल्कप्रभा कुबलय्रभा । 

सन्ध्या करोति निवांता वृष्टि सद्योडकेभासिता ॥१३०॥ 
मंत्स्यामोघपरीवेषपरिधीन्द्रायुधादिभिः । 

स्निग्पे रविकरेवेश्टिव्ृष्टी रूचवेकृतेः ॥ १३१ ॥ 
साय॑ सन्ध्या सहामोघा प्रातः सन्ध्या समत्स्यका । 
मेघयोगो5यमव्यर्थों बृष्टिस्तत्र भ्रविष्यति ॥ १३२ ॥ 
दुष्टाकृतिधनैधुमैर्नीहारे: पांसुभिः पुरे! । 

सन्ध्या करोत्यनावृष्टिमकाले शख्रकीपनस्‌ ॥ १३३ ॥ 
 शोणा पीता सिता चित्रा पद्माभा शोखितप्रभा । 
'शिशिरादिषु सन्ध्येयं स्वतेप्रकृतितः शुभा ॥१३४॥ 


१६४ . कादम्बिनी । 











पूवेण यदि सन्ध्यायां: मेघेराच्छायते नभः 

महिषोष्टवराहाभे वंपकुज्जरपवेते) || १३५॥ 

पंचरात्रे तदा सप्तरात्रे वा तत्र वर्षति | 
ऐशान्यामीरशेमेंपेर्धरात्रेण वषेति || १३६ ॥ 

. उत्तरे यदि सन्ध्यायां दृश्यते गिरिस्मलिका । 
तृतीये दिवसे तरहिं तत्र वृष्टिभविष्यति ॥ १३७ ॥ 
वायव्ये ताइशेमेंधेवातबश्टिहनिशम । 
सप्ताह वा व्यहं बृष्टिः पश्चिमे मिरिमालया ॥ १३८॥ 

. दबिणे ताइ्शेमेंघे! कोटिनारसमप्रनेः | 
त्रिरात्र पश्चरात्रं वा सप्तरात्रं प्रव्षति ॥ १३६ ॥ 
आग्नेय्यामीरशेमेंघे! सन्ध्याकाले समुत्यितेः । 
तस्यामेव धुव॑ रात्रो तत्र वर्षा भविष्यति ॥ १४० ॥ 
साय॑ बहुपुटास्तुल्याः केकिचापजपाशुकेः । 
जलन्तूमिंगिरिमिवषति न चिरादू घनाः॥ १४१॥ 
क्‍ वृष्टये वीरणगुल्माभेमेंघे! शान्तदिगुड्धवे! । 

' . सिते सितान्तेः सन्येन भवेदावरणं रबे! ॥ १४२ ॥ 
गजाश्वपवेतच्छत्रध्वजरूपा घनाः शुभाः । 
पलालधमभाः स्निग्धा बलबृद्धयै तु सन्ध्ययो! ॥१४३॥ 

: पुराकरा द्रमाकारा। खरारुणविकाशिन; 

भवंति शुभदा मेघाः सन्ध्ययो; सुविलम्बिन। ॥१४४॥ 


कुणडलम । 


परिधि; परिवेषश्न कुण्डलं द्विविधं मतम्‌ । 
प्रत्यक! प्रतिचन्द्रथ द्विविधः परिधिरवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 


कादम्बितो । १ ६५ 
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प्रत्यकपरिधिः 


प्रतिसयं) समः स्निग्धः स्वतेवर्णः प्रशस्यते । 
वेद्यांभः सितः स्वच्छः सुभित्त क्षेममावद्देत्‌ ॥१४६॥ 
रवेरुत्तरगो वृष्टि वायं दक्षिणगस्तथा । 

उभयस्थोी जलतन्रासं करोति ग्रतिश्न॒यंकः ॥ १४७ ॥ 
विम्बान्वितौ तु परिधी रवेरुभयपाश्वेगौ । 

बहुतोयौ निर्जलस्तु सर्वदिकपयंवस्थितः || १४८ ॥ 

परिवेषः । 
रवेरिन्दो! फरा व्योम्नि वायुना अतिमूच्छिताः । 
सच्सेउथ्न मण्डलीभूताः परिवेषार्यया मताः ॥१४६॥ 
ताराग्रहाणां तांराणां परिवेषाश्च तत्समाः । 
चातुर्मास्ये तु वर्षते। परिषेषा घलग्रदाः॥ १४० ॥ 
ते च रक्ताः सिता नीलाः कापोता! पाण्डवो5अबत्‌ । 
मेचका शवलाः क्लुप्ता दिगिशेः संकरा अपि ॥१५१॥ 
रक्ताः नीला! पांडराश्व कपोताश्रापि कापिलाः । 
पीता; शुक्रामा वर्षाय प्रागादिष्विति नारद; ॥१५२॥ 
चार्पमयूरे रजतैस्तैलेः च्षीरेजेलेः सभा; । 
शिशिरादिस्वकालोत्था बृत्ताः स्निग्घाः शुभायते ॥ १४ ३॥। 
एकेनैव सवर्णेन युक्तः स्निग्धः सुविस्तृतः । 
चुराभ्रकयुतः स्व्ती सद्यो वर्ष करोति सः.॥ १५४ ॥ 
' सर्वाकाशपरिव्यापी नेकाभः शोणिवश्रभः । 
रूच्ः पापाय संभग्रभनुः शकटवत्‌ स्थित; ॥ १५४ | 


१६६ कादमस्बिनो । 
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परिवेषी मन्दफलो यो विलीनो मुहुमेहुः । 
मयूरगलतुल्याभो बहु वर्ष करोति स।॥ १५६ ॥ 
शुभास्तु कपिलाः स्निग्धः क्षीरतैलांबुसंनिभाः । 
चापथ्ृंगाटकरथक्षतजाभारुणा। शुभाः ॥ १४७ ॥ 

ः . ( नारदः ) 
ग्रहक्ञषे मण्डलान्तःस्थे उ्यहेश स्यात्‌ प्रव्षेणम्‌ । 
जुद्रधान्यक्षयो वातबृष्टिमेग्डलगे शनों ॥ १५४८। 
दु्िज्ञ मण्डले शुक्राद्‌ वृष्टि; सस्यक्षतिबंधात्‌ 
ग्रहयुद्धादनावृष्टिग्रेहयोगादपि क्षति! ॥ १५६ ॥ 
वर्ष स्यात्‌ पश्चमियामेः कुंडले सर्यचन्द्रयो । 
नितान्त निकटे रक्ते सद्यो गर्जति मेघराद ॥ १६० ॥ 
दे हे छुद्रविशाले चेत्‌ कुणडले स्तय॑चन्द्रयो! । 
बहुदृश्रिनेकाह तदा तत्र भविष्यति ॥ १६१॥ 
दे दे सर्येस्थ चन्द्रस्य कुण्डले पश्चवर्ण॑के । 
ज्यहं यावत्तदा तत्र बहुबृष्टिभंविष्यति ॥ १६२॥ 
कुण्डलानि यदि त्रीणि त्रीणि स्यथु) बयचन्द्रयोः | 
मासि भाद्रपदे तहिं यावन्मासं सुबृष्टयः ॥ १६३ ॥ 
नित्यं नवनवं यत्र कुएडलं सर्येचन्द्रयो! । 

_विध्नति कतेरीकीटाः शलमभा वा भृशं कृषि ॥१६४॥ 
एक तु कुण्डलं चंद्रे स्वयं चेत्‌ कुएडलद्रयम्‌ | 
ततीये दिवसे तत्र भूरि वर्ष भविष्यति ॥ १६४ ॥ 
शशिन; कुंडलं श्वेतं रक्त सयेस्थ वर्षति | 
वेपरीत्ये घटादोपो जायते स न वर्षति ॥ १६६ ॥ 


हज ह 3५ हक, हक आज, अतंभाम रीता, जया, हाफ बा आज, 


कांदम्बिनी । १६७ 
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स्येस्थ कुण्डलं श्वेतमेक॑ वा कुण्डलद्दयम्‌ । 

तदा पादपविध्यंसी प्रचएड/ पवनों वहेत्‌ !! १६७॥ 
स्यस्य कुणडलं पञ्चवर्ण चेदू बहुविस्तृतम्‌ । 

तदा घनघटाटोपों बहुवृष्टिश्व जायते | १६८ ॥ 
स॒द्यो वर्ष भवेत पीते दीप्रार्के रविमण्डले । 

स्निग्धे चुराश्रकाकीर्ें सुविस्तीर्ण सुबतंले ॥१६६॥ 
कुंडलं निशि चन्द्रस्य प्रातवांतं प्रचारयेत्‌ । 

अपि प्रवरतेयेद्षा परिधि; सहकुंडलः ॥ १७० ॥ 
इन्दोः जुद्रविशाले दे भवेतां धृम्रकुण्डले । 
अनावृष्टिस्तदा तत्र जायते बायुसंचर। ॥ १७१॥ 
कण्डले तु सुविस्तीर्णों यदि तारान्तराश्रिता । 
वायुवेहत्यबृष्टिवां वृष्टियों बहुबासरा ॥ १७२ ॥ 
उदितं तु निशानाथं परिवेषों रुणद्धि चेत्‌ । 
जीमूतवर्णः स्निग्धश्च महामेघस्तदा भवेत्‌ ॥१७३॥ 


इन्द्रायुधम । 


इन्द्रायुध॑ तु द्विविध॑ धनुरेरावतं तथा । 

इन्द्र! सयकरस्थानः ग्राणो योड्यं प्रकाशते॥ १७४ ॥ 
नीरांतराः करा भानो: पवनेन विघड्धिता! । 

सप्तवर्णा धनुःसंस्था दृश्टा इन्द्रधनुमेतम ॥ १७५ ॥ 
आच्छिन्न द्युतिमत्‌ स्निग्धं भूगाहं द्विःकतं धनुः | 
अनुलोमं प्रशस्तं स्याज़लं तद्डि प्रयच्छति ॥ १७६॥ 
अवनिगाठमच्छन्नं प्रतिकूल धनुद्वंयम । 

कदाचिदपि दृश्येत न प्रशस्तं तदिष्यते | १७७॥ 


१६८ कादम्बिनी । 





अवृष्टि कुजजलोवू भूत भूमिजं सस्यनाशकृत्‌ । 
वल्मीकजं संगरकृद्‌ बृक्षजं व्याधिकृद्धनु। ॥ १७८ ॥ 
अवृष्टयां कारयेदू वृष्टि वृष्टि बृष्टयां निवार्येत्‌ । 
पू्ेस्यां पश्चिमायां तु दृष्टं वृष्टये सदा भवेत्‌ ॥१७६॥ 
सूर्यास्तसमये प्राच्यां भवेदिन्द्रधनुयेदि । 
द्वादशे प्रहरे तत्र पूर्ण वर्षा भविष्येति ॥ १८० ॥ 
प्रभाते एश्रिमं यत्र रृष्यते वासवं धनु! । 
वारुणे सति नज्नत्रे शीघ्र' बषेति वासव!॥ १८१ ॥ 
यधुत्तरादिन्द्रधनस्तदा5कस्मात्‌ प्रवरषेति । 
दक्षिणाउवग्रहं कुर्य्याद्‌ वर्ष वा बहुवासरस्‌ ॥ १८ ॥ 
अद्धंविम्ब॑ यदाकाशे धनुरेन्द्रं प्रद्श्यते । 
तदा5त्यन्तं सुद्ृृष्टि! स्थादत्यन्तंच समघेता ॥१८३॥ 
बुधसर्थातिरिक्तेषु वारेष्विन्द्रधनुयंदि । 
तदा वर्षति प्जेन्यश्चतुर्थ पश्चमेएहनि ॥ १८४ ॥ 
एतदिन्द्रधनुवेक्रं तदेव ऋजुरोहितम्‌ | 
ऐरावतं च तत्‌ प्रोक्त फ्तमस्य धनुःसमम््‌ ॥१८५॥ 
दणडः, त्रिशूलं, मत्स्यः, श्रमोघा:- 
स्र्यात्‌ समुत्यिता रेखाउमोघ इत्यभिधीयते । 
साउग्रेण खण्डिता दण्डस्तिस्रो रेखाखिशूलकम्‌ ॥१८६॥ 
द्वाभ्याममोधरेखाभ्यां भिन्नदिग्स्‍्यां तु मत्स्यकः । 
सत्स्वप्येवं॑ विशेषेषु सांकर्येंगोच्यते फलम्‌ ॥१८७॥ 
रवे! करा; सिताः स्निग्धा आदिमध्यांतगामिनः । 
 अव्युच्छिन्ना अमोघार्या ऋजवो बृष्टिहेतव) || १८८ ॥ 


कादम्बिनी । १६६ 
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 अमोधा दक्षिणावर्ता दीघां उद्दयोतिनोडउडमलाः । 


शँ 


सरला विरले व्योम्नि दृष्टाः श्रेयस्करा मता। ॥१८६॥ 
अमोघा! कलुषा हस्व कुंटिंला विक्रता अपि । 
विच्छिन्ना विषमा ध्वस्ता वामावर्ता अवृष्टिदाः ॥१६०॥ 
बश्नकल्माषकपिला; शवला हरितो5रुणाः । 

विचित्रा अवि सप्ताहादमोधा वृष्टिकारिण।! ॥१६१९॥ 
अमोघकिरणा भानोः सन्ध्यायां घननिःसता। | 

भूसमे रसितं मेघे बहुवपंणलक्षणम्‌ ॥ १६२ ॥.. 


वर्षन्त्यमोघ किरणा उदितस्यास्तमेष्यतः | 


तत्रेवाहन्येकरेखास्रिरेखास्तु ज्यहांतरे ॥ 8३ ॥ 
अमोधरेखा सन्ध्यायामुत्तरां बहु लम्बते । 

तदा तृतीयद्वसे बृष्टिस्तत्र भविष्यति ॥ १६४ ॥ 
अगमोपरेखा सन्ध्यायामृत्तरां यदि लम्बते | 


 शीतकाले5तिशीत॑ स्याह्षोकाले तु वर्षति ॥१६५॥ 


पश्चिमादृत्थिता सायं रेखा खे खण्डिता यदि | 
तदातिवषों जायेत निशांते वा परेडहनि ॥ १६६ ॥ 
प्रात३ पूर्वोत्थिता रेखा पश्चिमाप्नत्तरामपि । 

यदि याति तदा वर्षा दशाहं वायवो5थवा ॥ १६७ ॥ 
द्वो चत्वारोडपि वा पड़ वा मत्स्या यदि भवन्ति चेत्‌। 
एबमिन्द्रधनुस्तहिं धायुरत्युग्रमुदहेत्‌ ॥ १६८ ॥ 
सर्याशुमरुदभ्राणां संघतो दण्डवत्स्थितः । 

स दण्ड; कोशगो राज्ञां द्विजानां दिच्चु दुःखदः । 
प्राइमध्यसन्धिदष्टो5यं युद्धसम्भावनाकर/। |... 
श्वेतादिवर्णा विप्रादीन्‌ दन्ति स्वाभियुखां दिशम्‌ ॥२००॥ 


१७० कादम्बिनी । 
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१२६-सन्ध्या, कुण्डल, इन्द्रधनुष, दण्ड, त्रिशल, मत्स्य और अमोघ ये सात विकार स्‌य 
की किरणों से पेदा होते हैं। 


सन्ध्या । 


१५७-द्न और रात्रि की सन्धि में दो या तीन नाड़ीमात्र के समय को सन्ध्या कहते हैं 
अथवा जब तक ताराओं का द्शेन हो उस काल को सन्ध्या कहते हैं । . 


१२८-सन्ध्या के समथ में यदि शीतल, मनन्‍्द, सुगन्ध पवन चले, आकांश निमल हो और 
दिशाएं लालकमल की तरद्द प्रभा वाली हों तो शुभ समझता चाहिये । 


१५६-सब दिशाओं में चमकती हुई यदि सन्ध्या दिखाई देती दी तो मद्दामेघ का उदय सम- 
मना चाहिये शोर वृष्टि होगी । 


१३०-यदि सन्ध्या वेडयंकमल और किल्लल्क ( कमल केसर ) फी प्रभा के सदश तथा 
कुबलय ( फमल ) की सी प्रभा वाली हो और बायु रहित तथा सूर्य प्रकाशित हो तो शीघ्र दी वर्षा 
करती है । | रा 


१३१-मत्स्य, अमोघ, परीबेष, परिधि और इन्द्रधनुष आदि स्निग्ध सूर्य को किरणों में बृष्टि 
होती है, रूच् और बेकृत से वृष्टि नहीं द्ोती है । 


१३२-प्रातःकाल की सन्ध्या मत्स्य वाली ओर सायकाल की सन्ध्या अमोघ बाली हो तो 
यह मेघ का अव्यथं योग है, अवश्य ही वृष्टि होगी । 


१३३-सन्ध्या के समय दुष्ट आकृति वाले बादलों से, धूम से, बफ से और गन्धवपुर के दिखाई 
देने से अनावृष्टि होती है, असमय में शख््र-कोप होता है । 


”३४-शिशिर ह्यादि छः ऋतुओं में अपनी प्रकृति के अनुसार सन्ध्या यदि शोण . कुछ 
ज्ञाल् ), पीत, श्वेत, चित्रविचित्र कमल की आभावात्री और खून की सी रंगवाली हो तो शुभ 
समभना चाहिए। 


१३५० सन्ध्या के समय यदि पूतर का आकाशमण्डल भेंसे, ऊंट, सुश्रर, बल, हाथी तथा 

. पर्वताकार वाले मेघों से आच्छादित हों तो पाँच या सात रात्रि में बदाँ वर्षा समकनी चादिये। इेशान- 

कोण में ऊपर लिखे आंकार वाल्ले यदि मेघ हों तो अधरात्रि में वर्षा आवेगी । अथांत्‌ शीघ्र द्वी वर्षो 
सममनी चाहिये । 


कादम्बिनी । १७१ 








्च्च्लच्च्ल््ल्ल्‍ललअ््य्््ख््ख्ख्च््््टलंडं:--. 
१३७-सन्ध्या के समय उत्तर दिशा में परबंतपंक्ति दिखाई देने से वहाँ तीसरे दिन वृष्टि 
होती है । थ द 
१३८-सन्ध्या के समय वायव्यकोण में उपयक्त वैसे ही मेघ दिखाई देने से .रातदिन वात- द 
. वर्षा होती है और पश्चिम में पबंतमाला दिखाई देने से सात या तीन दिन वर्षा होती है । 


१३६-दक्षिण में सन्‍्ध्याकाल के समय यदि कोटीनार ( काँगरेदार दिवाले ) के समान वैसे 
ही उपयुक्त मेघ दृष्टिगत हों तो तीन, पाँच या सात रात वर्षा होती है । 


१४०-सन्ध्याकाल में आग्नेयकोण के अन्दर उपयक्त मेघ दिखाई देवें तों उसी रात में 
निश्चय से वर्षा सममनी चाहिये । द द द जि 


१७१-सन्ध्या के समय बहुपुट ( अधिकतद्द ) वाले मेघ हों तथा वे मोर, चातक, जपा 
( लाल पुष्य ), तोता, जलजन्तु, लद्दरे और पहाड़ों के समान हों तो उन भैघों से शीघ्र दी वर्षों 
होजांती है । 


१७२-शान्त ( सूर्य से अप्रकाशित ) दिशा से उठेहुए बीरण गुल्म की आभा बाले सफ़ेद 
अथवां सफ़ेद किनारों वाले मेघों के द्वारा दाहिनी ओर से यदि सूर्य का आच्छांदन दो ठो वृष्टि 
सममभनी चाहिये | 


१४३-दोनों सन्ध्या के समय द्वाथी, घोड़े पव॑त, छत्र और ध्वजा के समान बादलों का द्ोना 
शुभ है। पलाल, धूम वाले स्निग्ध बादल बल वृद्धि करते हें । 


१४४-दोनों सन्ध्या के समय पुर के आकार, वृक्ष के आकार वाले और गददरे लालबण वाले 
भुके हुए मेघ शुभ सममे जाते हैं । 


कुणडल |. 


१४५-कण्डल दो तरह का द्वोता है परिधि और परिवेष । परिधि भी दो तरद्र की द्वोती है 
प्रत्यक ( सूर्य को लक्ष्य कर ) ओरे प्रतिचन्द्र । 


: ग्रंत्यक परिधि । 


१७६-सम, स्निग्ध और ऋतु के अनुकूल वर्ण्य बाली प्रत्यक परिधि शुभ -द्वोदी है वेदूय के 
सदृश आभावाली खच्छु और श्वेत परिधि सुभिक्ष ओर क्षेम करती दे । 


१७२ ु कादम्बिनी । 








१४७-प्रत्यंक परिधि यदि सूर्य के उत्तर में हो तो वृष्टि, दक्षिण में हो तो वायु और दोनों 
तरफ स्थित हो तो जल का भय करती है । 


१४८-परिधियाँ यदि सूय के दोनों तरफ बिम्ब से भिड़ी हुई हो तो अधिक वर्षा होती है 
चारों ओर स्थित हो तो वर्षा नहीं होती । 


परिवेष । 
१३४९-आओकाश के अन्दर सूर्य ओर चन्द्रमा की जो किरणों वायु से प्रतिमर्चित ( दबाई ) हुई 
सूच्ण अभ्र के अन्दर गोलाकार होती है उन्हें परिवेष नाम से कहते हैं। 


. १५०-त्रह और तारों के पंरिवेंषों के फल उन्हीं तारों ओर ग्रहों के फल के समान समभूना 
'वाहिये। किन्तु चातुमोरय में परिवेष जल बरसाने वाली ही द्वोती हैं । 


१४१-द्क्पतियों के कारण बादलों की तरह लाल, श्वेत, कबूतरों के रंग के पाएड, मेचक 
( काले ), शबल्ञ ( चित्रविचित्र ) तथा संकर ( सब मिले हुए ) रंग के परिवेष हुआ करते हैं । 


१५२-लाल, नीले, सुफ़ेद, कबथुतरी, कपिल रग बांले पीले और हरे रंग परिवेष पूर्बादि 
दिशाओं में बषां करते हैं । यह नारद ऋषि का मत हैं। 

१५३- शिशिर, वसन्‍्त, प्रीष्म, वो, शरत्‌ और हेमन्त इन छ ऋतुओं में यदि क्रमशः 
चाष, मयूर, रजत ( चोंदो ) तेल, दूध और जल के रंग के समान स्निग्ध परिवेष प्रकट हों वें दो 
शुभ होते हैं । 

१५४-अपने एक ही बण से युक्त, स्निग्ध, अ्रच्छा फेला हुआ और सुराकार अश्न से युक्त 
परिवेष अपनी ऋतु में शीघ्र ही बषों करता है । 


१५५-खंपूण आकाश में व्यप्त अनेक रंग वाला, लाल प्रभावाला, रूखा, टूटे धनुष वाला 
ओर शकट ( गाड़े ) के समान स्थित हुआ परिवेष पांप का कारण द्वोत! है । 


१५६-जो परिवेष बारंबार दिखाई देकर विलीन दोजाता दे, वह मन्द्‌ फल द्वोता है। मयूर 
के गले की सी आभाबाला परिवेष अधिक वर्षा करता है । 


११७-कपिल, स्निग्ध, दूध, तेल, जल, धनुष, ज्ज्लारक और रक्त की सी आंभा वाले परिवेष 
शुभ होते हैं । इस तरद्द परिवेषों के विषय में नारंद्‌ का मंतं है। द व 


' कादम्बिनी १७३ 














१४८-परिवेष यदि ग्रहनक्षत्र-मण्डल के अन्तर्गत हो तो तीन दिन में वर्षा हो जाती है. । शनि 
के मण्डल में होने पर छोटे धान्यों का क्षय और वात वृष्टि होती है । 


१४७-मण्डल में शुक्र के होने से दुर्भित्ञ ओर बुध के होने से धान्य नाश द्वोता है। थदि 
मण्डल में ग्रहों का युद्ध होतो अनावृष्टि होती हैं। ओर ग्रहयोग से भी हानि होती है । 

१६०-सय चन्द्रमा के कुण्डल होने से पाँच प्रहर में वृष्टि होती है। यदि कुण्डल लाल 
अत्यन्त पास ही द्दो तो शीघ्र ही मेघगजना होती है । 

१६१-सय चन्द्रमा के यदि दो दो छोटे-बड़े कुण्डल हों तो वहाँ उस देश में अनेक दिन 
तक बहुवृष्टि होती हे । 


होगी १६२१-सय चन्द्रमा के दो दो कुएडल यदि पाँच रंग के हों तो तीन दिन तक वहाँ बहुवृष्टि 
होगी | ु 


१६३-सये चन्द्रमा के यदि तीन-तीन कुण्डल हों तो भाद्रपद में पूरे महीने तक अच्छी 
वर्षों होती है । 

१६४-सय चन्द्रमा के यदि नित्य नये-नये कुण्ड द्वोते हों तो खेती को कत्तेरीकीट, ( काट 
देने वाले कीड़े ) अथवा टिड्याँ अवश्य नष्ट कर देगी। 

१६५-चन्द्र के एक कुए्डहल ओर सूय के यदि दो 'ण्डल होवें तो तीसरे. दिन बहाँ 
अधिक वर्षा होगी । 

.. १६६-चन्द्रमा के श्वेतकुण्डल और सय के छ्लालकुण्डल दो तो वर्षा होती है । इससे यदि 

विपरीत कुण्डल होवे तो केबल घटाटोप ही हो जाता है, वर्षा नहीं होती । 


१६७-सूये के एक वा दो सफ़ेद कुण्डल होवें तो उससे पेडों को उखाड़ने वाली प्रचएड हवा 


चलेगी | ८ 
१६८-सय के पाँच वर्ण वाला विस्तृत कुण्डल द्वोने से खूब बादल छा जाते हैं और खूब 


वर्षा होती है । क्‍ 
१६६-देदीप्यमान सूर्य के यदि पीला, विस्तीणे, छ्ुराश्रक से व्याप्त और गोलाकार कुण्डल 
होतो तत्काल वर्षा समझनी चाहिये । 


१७०-रात्रि में चन्द्रमा के कुरछइ॒ल होने से प्रातःकाल दृवा चलती है। कुण्डल के साथ 
परिधि होतो वर्षो भी श्राती है । 
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१७४ ' कादम्बिनी । 








. १७१-चन्द्रमा के यदि छोटे बड़े दो कुर्डल धूम बर्ण के हों तो अनावृष्टि होगी, केवल वायु- 
मात्र चलेगी । द द द द 
... १७२-कुण्डल विस्तीण हो और उसके अन्दर तारे मकते हों तो वायु चलती है, वर्षा 
नहीं होती है अथवा वर्षा होती है तो कई दिन तक होती रहती हे । 

१७३-ऊगते हुए चन्द्रमा को मेघ के रंग वाला, स्तिग्थ परिवेष घेर लेबे तो महादृष्टि 
दोती है । द द 
इन्द्रायुध । 

१७४-इन्द्रायुध दो प्रकार का होता है- धनुष और ऐरावत-सू् की किरणों में स्थित प्राण, 
जो प्रकाश करता है, वही इन्द्र कहलाता हे । द 

१७५-पवन से टकराई हुई सूर्य की किरणें जो जल के अन्दर प्रविष्ट होजातो हैं उससे सात 
वर्ण वाले धनुष की स्थिति होती है । यही इन्द्रधनुष कहलाता है । 

. १७६-कुछ कटाहुआ, प्रकाशवाला, स्निग्घ, भूमि पर गाढा ( कुछ जोशदार ) दूसरी 
जिसकी परछाई भी हो और जो अनुलोम भी हो वह धनुष अच्छा होता है । इससे जल आता है। 
१७७-पुथ्वी पर गाढ़े रंग के, न टूटे हुये प्रतिकूल दो धनुष यदि कभी भी हों तो वे शुभ 
नहीं हैं । द क्‍ 

 १७८-किसी जल के साथ उठाहुआ धनुष अवृष्टि करता है, भूमि से उठा हुआ घान्य-नाश 
करता है, साँप की बम्बी से उठा हुआ युद्ध करने वाला और किसी वृक्ष से उठा हुआ धनुष व्याधि 
पैदा करता है । द द 
१७६-वर्षा न होते हुए पे में धनुष दीखे तो बृष्टि होती है और यदि वर्षो होते हुए घनुष 
दीखे तो वृष्टि का नाश होता है । पश्चिम में धनुष होने से सदा वृष्टि होती हे । 

१८०-स्य के अस्त समय में पश्चिम दिशा के अन्दर इन्द्रधनुष के होने से बारहवें प्रहर में 
वहाँ पूण वृष्टि दोती है। क्‍ 

१८१-जहाँ प्रात:काल पश्चिम दिशा के अन्दर इन्द्रधनुष हो और बारुण ( जलन बरसाने 
वाले ) नक्षत्र हों तो वहाँ शीघ्र द्वी वषों होती दे । 


कादम्बिनी । द १७५ 
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१८२-उत्तर में इन्द्रधनुष के होने से अचानक वर्षा होती हे । ओर दक्षिण में इन्द्रधनुष के 
होने से वर्षा की रुकावट होती है अथवा कई दिन तक वर्षा होती रहती है । 


१८३-आकाश में आधे इन्द्रधनुष के होने से अत्यन्त शुभ वषों और समधेता होती है । 

१८४-बुध और से को छोड़कर अन्यवारों में इन्द्रधनुष के द्वोने से चौथे, पाँचवे दिन वषों 
द्वोती है । क्‍ 

(६८४-ऊपर कहा हुआ इन्द्रधनुष टेढ़ा होता है, यही यदि सीधा और लाल हो तो ऐरावत 
कहलाता है। इसका भी फल इन्द्रधनुष के समान ही समझना चाहिये |. 

दण्ड, त्रिशूल, मत्स्य, अमोघ । 

१८६-सूर्य से उठी हुई रेखा अमोघ कहलाती है, वह अग्न भाग से खण्डित हो तो उसी का 
नाम दण्ड होजाता है और यदि ऐसी तीन रेखायें हों तो उसका नाम त्रिशूल है। _ 

१८७-भिन्न दिशाओं से उठी हुई दो अमोध रेखा से मत्स्य होता है। इस प्रकार की विशेष- 
ता द्ोने पर भी संकरता से फल कहा जाता है । 

१८८-अमोघ नाम की सूर्य की किरणें यदि श्वेत, स्निग्घ, पूण और आकाश में आदि- 
मध्य-अन्त तक जाने वाली हों तो वृष्टि होती है । द 

१८६-साफ़ आकाश में अमोघ यदि दक्षिण की ओर घूमे हुए लंबे, चमकोीले, साफ़ और 
सरल दिखाई देते हों तो वे श्रेष्ठ होते हैं । 

६०-जो अमोघ मैले, डोटे, टेढ़े, बिकृत, कटे हुऐ, विषम, नष्ट से हुए और बाँई ओर घूमे 

हुए द्वोते हैं वे वृष्टि बरसाने वाले नहीं होते | 

१६९-अमोघ यदि भूरे, नाना वर्ण, कपिल, हरित-रक्त, अथवा विचित्र रंग के दो तो उन्हें 
कृष्टि करने वाले समझने चाहिये। 

१६२-सन्ध्या के समय बादलों से निकली हुईं सूय की अमोघ किरणों दृष्टिगत होने से 
पृथ्वी पर क्ुके बादलों से बहु वृष्टि का लक्षण सममाना चाहिये । 

१६३-उदय और अस्त होते हुए सूर्य की अमोघ रेखा यदि एक हो तो उसी दिन वषों आती 
है, यदि वे तीन हों तो तीन दिन के पश्चात्‌ वृष्टि होती दे । 


कप | कादम्बिनी । 








१६४--यदि अमोघ रेखा सन्ध्याकाल में उत्तर दिशा के अन्दर अधिक लटकी ( निकली ) 
हुई हों तो तीसरे दिन वर्दाँ वृष्टि होगी। द 

१६४--यदि उत्तर दिशा में सन्ध्या के समय अमोघ रेखा अधिक लम्बी ( निकली हुई ) 
हो तो शीतकाल में अधिक शांत पड़ेगा और वषोकाल में अच्छी वर्षा होगी । 

१६६--पश्चिम से उठी हुई अमोघ रेखा सायंकाल यदि आकाश में खण्डित दिखाई दे तो 
उस रात्रि के श्रन्त में अथवा दूसरे दिन अधिक बषों होगी । द 

१६७-प्रातःकाल पव से उठी हुई रेखा यदि पश्चिम में ओर उत्तर में भी जावे तो दस. 
दिन तक वर्षा होगी अथवा वायु चलेगी । 

१६८--दो, चार अथवा छः यदि मत्स्य हो जावे ओर इसी प्रकार इतने ही इन्द्रधनुष 
दोजावें तो अचण्ड वायु चलेगी । 

१६६--सर्य किरण, मरुत्‌ और अश्रों का संघात यदि दण्ड की तरह । एक सीध में ) 
स्थित हो और वह दण्ड दिशाओं में किसी कोण की तरफ हो तो वह दण्ड राजा और ब्राद्मणों को 
दुःखप्रद द्योता है । 
क्‍ २००--यदि यह दण्ड पृव और मध्य की सन्धि में हुआ दहोतो युद्ध की सम्भावना करता 

है | बद्द दण्ड यदि श्वेत आदि रंग का होतो अपनी सामने की दिशां में ( स्थित ) ब्राह्मणादि 

को मारता है । 


इति सन्ध्यादि रविकराधिकार ( ३ ) 


कांद्म्बिनी | द 4-५ है 


8 5 आओ, ओम पतन, मय सम, अमाका, धमभा धक अमाक. का पक, आओ अाओ कक ता जे, आओ हक कक जम सहाय. की, री अनीओ- जीती कित 5 ना ओ निज जी के ल्‍ा 5 जी 5, हक अत टी अर ना 5 जी क्‍ि आफ ली बट ऑिलीफलीकिलफजिज तल हल 5 ०४ अजअ नी + हा कते | 





४-उल्काघिकारः |. 

बज विद्युन्महोल्का च भिष्णया तारेति पच्चधा | . 
उल्केति संज्ञया झ्याता अन्तरिज्षोद्धवाग्नयः ॥२०१॥ 
विधुत्तारादिने! पडभिरुल्का पक्तेण वीजषिता । 

बज धिष्णया त्रिमिः पत्ती: फलपाकाय कल्पते ॥२० २॥ 
अशनिर्विद्यदुल्का वा धत्ते यावत्‌ फले बलम्‌ । 
धिष्णया तदड्/ं तारा तु भिष्णयाड्र कुरुते फलम्‌ ॥२०३॥ 
नादेन महता बज विदारयदिलातलम्‌ । 
अश्मवेश्मतरुप्राणितनूपरि पतत्यलम्‌ ॥ २०४ ॥ 
हादिनी वज्ञमापोत्रं भिदिरं भिदुरं भिदु) । 
जम्भारिजोम्बविदंम्भो दम्भोलिरशनिः पविः ॥२० ४॥ 
शतधारं शतारंगी मेघभृतिगिंरिज्वरः । 

शतकोटिः स्वरु। शम्बः कुलिशं गिरिकए्टकः ॥२०६॥ 
विद्यचटतटारावा सहसा त्रासकारियों | 
ज्वलिता निपतत्याशु जन्तुष्विन्धनराश्षु ॥ २०७॥ 
धिष्णया कृशाल्पपुच्छा च धनृषि दश दृश्यते । 
ज्वलितांगारसंकासा द्विहस्ता चान्तराधिका ॥२०८॥ 
तारा शुक्ा हस्तदीर्घा ताम्रा वाम्बुजतन्तुवत्‌ । 

याति तियगधश्चोध्बे बहुधात्षिप्रवाणवत्‌ ॥ २०९ ॥ 
अशनिश्चक्रसंस्थाना विशालकुटिला तडित्‌ । 

रेखेव लिखिता व्योप्नि ताराधिष्ण्यापि ताइशी ॥२१०॥ 





शर्ट द द कादम्बिनी । 











वृहच्छिखा च सच्माग्रा रक्तनीलशिखोज्ज्वला । 
पौरुषप्रमिता नानाविधोल्केत्याह काश्यप! ॥ २११॥ 
पतन्ती वद्धेते तूल्का दीर्घा पुरुषसंमिता | 
शिरःस्थूला दीघंतनुपुच्छा बहुविधाकृतिः ॥ २१२ ॥ 
 हलाखकपिनक्रोष्टद ट्टप्रेतखराकृति) । 
गोधा हि धृमरूपा च पापा या च द्विमस्तका ॥२१३॥ 
 गजाश्वगिरिचन्द्राब्जहंसमीनध्वजाकृतिः । 
श्रीवत्सस्वस्तिकाकारा सुभिज्ञादिशुभावहा ॥ २१४ ॥ 
चन्द्राकस्पर्शिनी योल्‍का या च चन्द्राकनिःसृता । 
समभूकम्पा च दुर्भिक्षानावृष्टधाद्शुभावहा ॥ २१५॥ 


२०१--अन्तरिक्ष में पेदा हुई अप्रियां, बज्र, विद्युत्‌ , महोल्का, धिष्णया और तार इन 
पांच नामों से कट्दी जाती हैं । 


वजञ्ञ १५ अगुल का तिरछा दण्डाकार होता है । इसी का दूसरा भेद 'मदहावञ्ः है। यह 

त्रिकोण होता है । इसकी प्रत्येक भन्ना हल के फाल के समान होती है और प्रत्येक भजा के बीच में 
एक लम्बी कील निकली रहती है। यह ( -४- ) महावज्र होता है। विद्यत्‌ प्रसिद्ध है। उल्का और 
धिष्णया दोनों में प्रकाश होता हे किन्तु उल्का का प्रकाश धीरे २ बढ़ता है और घिष्ण्या में एक दम 
प्रकाश द्वोकर शने: शनेः क्षीण होजांता है । तारा टूट ने में प्रकाश नहीं होता, एक सीधी पतली सी 
रेखा होकर नष्ट हो जाती 


२०२--बिजली और तारा छः दिन, उल्का पक्ष मात्र और बज्र तथां धिष्णया तीन पक्ष 
(४५ दिन ) से दिखते हों तो ये फक्षपाक अच्छा करते हैं, सुभिक्ष होगा। 


२०३--वज, बिजली ओर उल्का इनके फल में जितना बल है उससे आधा धिष्ण्या के 
फल में और घिष्ण्या से आधा तारा के फल में बल समभना चाहिये | 


२०४--वज॒ जब गिरता है, तब बड़ी भारी आवाज़ से भूमि को बिदार देता है। यह मकान, 
वृक्त और प्राणियों के शरीर पर अधिक गिरता है । 
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कादम्बिनी | १७९ 
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२०४--२०६--हादिनी, वज्ज, आपोच्र, भिद्र, भिदुर, भिदु, जम्भारी, जाम्बबि, दुंभ, 
दंभोलि, अशनि, पति, शतधांर, शतार, गो, मेघभूति, गिरिज्बर, शतकोटि, स्वरु, शंब, कुलिश ओर 
गिरिकण्टक ये वज्ञ के नाम हैं । 


२०७--इधन के समूह पर और जीवों पर तटतट शब्द करती हुई, सभी को त्नास देने 
वाली, जलती हुईं बिजल्ली सहसा गिरजाती है । 


२०८--घिष्ण्या, पतली और छोटी पूंछवाली जलते हुए अँगारे के समान तथा दो हाथ 
एवं इससे कुछ अधिक भी होती है । यह दश धनुष तक दिखाई देती है। 

२०६-तारा एक ह्वाथ लंबी, सफ़ेद वा तांम्र, कमल तंतु की तरह होती दे। वद चक्षाये हुए 
बाण की तरह ऊपर नीचे वा तिरछी जाती है । 


२१०-वज् चक्र की तरह होता है, बिजली टेढ़ी और बड़ी होती है। आकाश में खेंची हुई 
रेखा के समान तारा ओर धिष्ण्या भी बैसी दी होती है। 


२११-काश्यप ऋषि कहते हैँ कि-- उल्का लंबी शिखावाली, आगे का सूक्षम भागवाली, लाल 
नीली शिखा से उज्बल ओर पुरुष के प्रमाण की इत्यादि नाना प्रकार की होती है । 


२२२-उल्का गिरती हुईं बढ़ती है, इसका शिर स्थूल द्वोता है, पंछ पतली और लंबी होती 
है और पुरुष के प्रमाण की होती है । इस तरह अनेक आकृति की उल्का होती है । 


२१३-जो उल्का हल, अख्न, वानर, मगरमच्छु, ऊंट, दाढ़वाले सुअर आदि प्रेत, गदभ, 
गोधा, सप॑ और धूमरूप की होती है तथा जो दो मस्तक की होती है बह्द खराब द्वोती है । 


२१४-जो उल्का हाथी, घोड़ा, पव॑त, चन्द्रमा, कमल, हंस, मछली, ध्वजा, श्रीवत्स और 
स्वस्तिक आकृति की होती है वह सुभिक्ष आदि शुभ फल देती है । 


२१५-जो उल्का चाँद और सरज को छूने वाली और जो चाँद और संरज से निकली हुई 
होती है बह भूकंप के सहित दुर्भिक्ष, अनावृष्टि आदि अशुभ फल देती है । 


इति वज्रायुलल्‍काधिकार (४) 





# एक धनुष ८ हाथ लंबा होता है । 


१८० कादम्बिनो । 
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<५-प्रकी्णंकाधिकारः । 
“जम अ-उत ६4 <3 5 

राहवः केतवस्तारा दिग्दाह; पांसुवर्षणम्‌ । 

भूकम्पश्चेति पड भावा उक्ता वेकारिकाहयाः ॥२१६॥ 






राहवः । 

राहवः स्वपरज्योतीराहित्यादप्रकाशिनः । 
अपि सन्‍्तो5पि गच्छल्तो द्युमागेंषु न भान्तिये ।२१७॥ 
ग्रहवत्‌ गतिमन्तस्ते तस्मादुक्तादुपग्रहाः । 
कीलाः स्वर्भानवो नागा; पाता इति चतुर्विधा! ॥२१८॥ 
ते कीलका अप्रकाशाः पिण्डा व्योम्नि भ्रमंति ये । 
स्वर्भानवः परधोत्यपिण्डच्छायामयाड्वेका! ॥ २१६ ॥ 
ग्रहाणां गतिमागां ये कक्षावृत्तेति विश्रुताः । 
बहुधाध्वर्तिता भोगास्ते नागा नागविग्रहा! ॥२२०॥ 
एतेषामेव नागानां ये सपाताः परस्परम्‌ | क्‍ 
त एव पातास्ते सर्वे राहवो निष्प्रभा यतः ॥ २२१ ॥ 

क्‍ कीलकराहवः | 
निष्प्रभा! सतमस्कत्वादद॒श्या। संति भूरिशः । 
चन्द्रशुक्रादिवत्‌ पिणड।भन्द्राकोधनुगोमिनः ॥२२२॥ 
तत्रेन्दवन्महाविम्बस्त्वष्टा नाम महाग्रहः । 
बिना पे नयत्यकेमण्डलं सतमस्कताम्‌ ॥ २२३ ॥ 
ततो5ल्‍्पविम्बा) सन्त्यन्ये ग्रहास्तामसकीलका; । 
त्रय्लिंशन्मिता राहुपुत्राख्या राहवश्च ते ॥ २२४ ॥ 


कादम्बिनी | श्८ 
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ध्याडक्ष! कबन्धी दण्ड ध्वजच्छन्नं च चाम्रम्‌ । 
एते छिद्गरकराः स्र्ये भ्ूयोद्शस्तमोग्रहाः || २२५ ॥ 
रूपाशि तेपामुदये चंडो वायु! सशकरः । 

' रजोबृतं खं, कालुष्यं जले, भूकम्पनं॑ भवेत्‌ ॥२२६३॥ 
निर्धातश्र दिशां दाहो द्रुमस्वतृविपययः । 
सगपक्षिगणा दोषाः कोलकानां प्रभावतः ॥! २२७ ॥ 
केतूनामंपि राहणां कीलकानां च दर्शेने । 
पृथकफला न चोत्पातास्ते हि तत्मभवा मता; ॥|२२८॥ 
कीलका येषु देशेषु दृश्यन्ते सर्यविम्धगा! । 
अवृष्टया चातिषृष्टया च प्रजा तेषु प्रशश्यति ॥२२६॥ 
धमस्फूलिंगज्वालादियुक्तास्ते प्रभवंति चेत्‌ । 
तदा5त्यन्तं प्रजापीडा दुर्मिक्ममरकादिभि; ॥ २३० ॥ 
एको दो वहवो वा ते सदा पापफला रबो । 
दंडध्वाडक्षकबन्धान्ये चन्द्र दशः शुभावहाः ॥२३१॥ 


स्वमानु-राहवः । 


ये परज्योतिषः पिंडाः प्ृथ्वीचन्द्रवुधादय! । 

तेषां प्रकाशितादद्धांदद्धूमन्यत्‌ तमोमयंम्‌ ॥| २३२ ॥ 
तज्जाश्छायामयास्त्यर्त्या! उक्ताः स्वर्भानुराहवः । 
स्वर्भागे भानुरस्त्येषा तस्मात्‌ स्वर्भानवः स्मृता। ॥२३३॥ 
मूर्तिच्छायामयी ज्योतिराहित्यांद्राहुरुच्यते | 

अर्डे तमोमयं सिंही तज्ोउसो सेंहिकेयक! ॥ २३४ ॥ 
अहमित्रं ततो देवा वारुणी रात्रिरासुरी । 

रात्रौ सुदशनच्छिन्नमूर्द्धा राहुस्ततोडसुरः ॥ २३५ ॥ 


श्दर कादम्बिनी ! 
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छाया हि सा तमस्तस्मात्‌ द्रुचारी स ततो ग्रह! । 
भूच्छायया गृहीतेन्दुरुपरक्तो न दृश्यते ॥ २३६ ॥ 
न रृश्यते दशा स्येश्चन्द्रच्छाया गृहीतया । 
तदित्थं ग्रहण राहुग्रस्तयो: दर्यचंद्रयो; ॥ २३७ ॥ 
| स्वभानुह वा आसुरिः सयं तमसा विव्याध 
अत्रयस्तमन्धबिन्दन्‌ न नये अशकूनुवन्‌ ॥ २३८॥। 
दृवाश्यामश्च हारिद्रो मरकाय तमोग्रहः । 
शुकाभ; सस्यनाशाय वज़पाताय पाठल। ॥ २३६ ॥ 
सुभित्ञाय सितो धृम्रः पीती विमलकप्रभः । 
दुर्भिच्चायारुणश्यामकापोतकण्लिप्रभ/ ॥ २४० ॥ 
अवचिष्मानभिभश्चाग्रिभिये युद्धाय गैरिक! । 
बालाकेन्द्रधनुः पद्मरूपः शत्रप्रकोपकृत्‌ ॥ २४१ ॥ 
अरुणांशु! पांसुधूमलोहितो वृष्टिनाशकृत्‌ । 
आपधूम्रोउत्यल्प्क कृष्णः कापोतश्चातिवर्षति ॥२४२॥ 
ग्रस्तं दृष्ठा शनिवृष्टि शुक्रः सस्‍्यं विधातयेत्‌ । 
दृष्टा ग्रस्तं गुरुदृष्ट दृष्टिदोष॑ निवारयेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
कातिके ग्रहण हन्यात्‌ मगधान्‌ काशिकोशलान । 

_ श्रसेनान्‌ कलिगोश्चान्यत्र क्षेमसुभिक्षकत्‌ ॥२४४॥ 
मार्गें तु ग्रहण हन्यात्‌ पुण्डकाश्मीरकौशलान । 
तथा5परान्तकान्‌ शेषे वृश्क्षिमसुभिक्षकृत ॥ २४४ ॥ 
पोषे दृष्ट हंति सिंधून्‌ विदेहान कुकुरांस्तमः । 
देशान्तरे तु कुरुते दुर्भिन्ष॑ स्वल्पवर्षणम ॥| २४६ ॥ 
माघे तु ग्रहणे राहुहेन्ति काश्यड्रबद्भजान । 

: देशान्तरे तु कुरुते वृष्टि कषेंक्संमतामू ॥२४७॥ 


कादम्बिनी ! १८३ 
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फाल्गुने हन्त्यगुवंगावन्तिकाश्मकमेकलान । 

चैत्रे कैकयपोण्ड्रोड्राश्यकान्‌ वर्षति चित्रितम ॥२४८॥ 
राधे कलिंगान्‌ योधेयान्‌ हन्ति चेक्चाकुजान शकान । 
ज्यष्ठे साल्वान्निषादांश्र सस्य॑ वृष्टि च नाशयेत्‌ ॥२४६॥ 
आ।ाढ़े चीनकश्मीरगान्धारकपुलिन्दकान्‌ । 

हंति माण्डलिकीं वृष्टि कुरुते राहुरीज्षितः ॥ २५० ॥ 
श्रावणे चीनकाश्मीरगान्धारकपुलिन्दकान । 
मध्यदेशकुरुक्षेत्रक।म्बोजयबनानपि ।| २५१ ॥ 

हँति शारदधान्यं च शेषे क्षेमसुवृष्टिकृत | 

भाद्दे सुराष्ट्रपगधसौवीरदरदाश्मकान्‌ ॥ २५२ ॥ 
म्लेच्छान्‌ कलिगान्‌ बद्भाश्च हन्त्यन्यत्र सुभिक्षकृत । 
आशिवने हंति बाल्हीकचीनकाम्बोजयावनान्‌ ॥२४३॥ 
किरातानतंपौण्डांश्च शेषे भूरिसुभिक्षकृत्‌ । 

राहु) सुभिन्षकृद्राधे श्रावशादिषु पञ्चसु ॥ २५४ ॥ 
प्रचएण्ड; पवनो विद्य॒ुद्‌ गजितं परिवेषकः । 

भुकम्पश्चेति सप्ताहे जाता ग्रहणतोउशुभा ॥ २४५॥ 
ग्रहणाद्‌ यदि सप्नाहे सुब्ृष्टिजायते तदा । 

सर्वान्‌ ग्रहणाजान्‌ दोषाजिपात्य कुरुते शिवम्‌ ॥२५६॥ 


नागराहवः । 


येन येन यथा खेटा गच्छन्तः ग्रतिभांति ते । 
स पन्‍न्था नाग इत्युक्तो यत्र खेटस्तदाननम्‌ ॥२५७॥ 
खेचरा दिवि यावन्तों नागास्तावन्त एवं खे | 
दिवि भ्रुव्यन्तरिक्षे च नागानन्त्येषि तेषष्टधा ॥२५०॥ 


कादम्बिनी । 





ग्रहस्वकक्षाबत्तानां ये संयोगा। परस्परम्‌ । 

त एकबिंशतिः पाता याम्यसोम्यास्ततो ग्रह |।२५९॥ 
दक्षिणो राहुरित्युक्तः पातः केतुस्तथीत्तरः । 
राहोरुचरतो यांति केतोदजिणतो ग्रहा! ॥ २६० ॥ 
पातः सर्बो राहुसंज्ञस्तस्य संज्ञाद्ययी पुनः । 

राहु: केतुरिति क्‍लृप्ते दक्षिणोत्तरभेदतः || २६१॥। 
पातस्थानस्थयोरत्यासन्नयोग्रेहयो! सतोः । 

ग्रहण वा युतिर्वेति द्विविधी योग इष्यते | २६२ ॥ 
तत्र ख््यग्रहे चन्द्रग्रहे चोक्तं शुभाशुभम्‌ । 

ताशग्रहायां ग्रहणे सांप्रतं फलम्नच्यते ॥ २६३ ॥ 
पातास्थानादवित्िप्नश्चन्द्रेथाकेंण वेकभः । 

ताराग्रहो ग्रस्तविम्बो जायते ग्रहणं हि तत्‌ ॥ २६४॥ 
आ।वन्तिकाश्च कावेयां नमंदायाश्च कूलगाः । 

सर्च प्रदेशा। पीडयन्ते मंगलग्रहणें सति ॥ २६५ ॥ 
गंगायसुनयोमेध्ये सरयुशोणयोस्तटसू । 

पूर्वोदधिश्च नेपाल) पीड्यन्ते छादिते बुधे || २६६॥ 
उत्तरस्यां तु ये देशा ये च सिंधुतटाश्रयाः । 

ते सर्वे परिपीडयन्ते राहग्रस्ते बृहस्पती ॥ २६७ ॥ 
दासेरकाश्र कैकेया यौधेया! शिवयोजनाः । 
आर्यावर्ताश्च पीडचन्ते शुक्रे राहुमुपागते || २६८ ॥ 
अबुदं पारियात्र च संश्रिता; पुष्करांतिकाः । 
सौराष्टिका मरुप्रान्ताः पीडयन्ते छादिते शनी॥ २६६ ॥ 
गतिमन्त इमे पाता य उक्ता एकविंशतिः । 

अघत्बे यत्र ये पातास्ते दश्यन्ते एथगूविधा३॥ २७०॥ 


कादम्बिनी | श्प्र 
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आदित्याद्/ें च पृषान्ते संपातः शनिसयेयो: । 
 राशेरष्टादशे सवंशे तुय्यस्य दशमस्य च ॥ २७१॥ 
आरद्द्रातितीये पूषाधे संपातो गुरुखयंयो! । 

अंशे तु दशमे राशेस्तुय्येस्य दशमस्य च || २७२ || 
भरणयते विशाखाड़ं संपातो भौमसर्येयोः । 
राशेरष्टादशे त्वंशे द्वितीयस्याष्टमस्य च ॥ २७३ ॥ 
रोहिण्यंते च ज्येष्टाड़ं संपात! शुक्रतणेयो: । 

अंशे सप्रदशे राशेस्तृतीयस्य नवमात्मन। ॥ २७४ ॥ 
भरण्यंते विशाखाड़ें संपातो बुधवणेंयों! । 

अंशे सप्तदशे राशेद्वितीयस्याष्टमस्य च | २७५ ॥ 
सर्य पातः क्रांतिपातादष्टोत्तरशते शनेः 

शते गुरोरष्टचत्वारिशेंडशे, मंगलस्य तु ॥ २७६ ॥| 
क्रांतिपाताच्च शुक्रस्य पातोंडशे सप्सप्रते! । 
सप्तचत्वारिंशके तु बुधपातो बुधेनज्षित। ॥ २७७ ॥ 


चन्द्रपातः: । 


सतयमार्गे चन्द्रमागुंसंपातः पात उच्यते । 

स द्ेधा दक्षिणो राहुरुत्रः केतुरुच्यते | २७८ ॥ 
रविमागेंउन्वहं राहु: पश्चिमामनुगच्छति । 

तिस्रः कलाः साड्नेंद्श विकला गतिराहिकी ॥ २७६॥ 
ग्राचां मते कलास्तिस्रो विकला दश तदगतिः । 

अष्ट चत्वारिंशदनुविकला विशतिः परा ॥ २८० ॥ 


१८६ ..._कादम्बिनी । 








अंशानां च कलानां च राहोरेकोनविंशतिः । 
विकलानां चतुश्चत्वारिंशदब्दगतिमेता ॥ २८१ ॥ 

. बर्षैरशदशरश्विंशद्िशतवासरेः | 
घटीमिः पश्चदशभीराहुश्चक्र श्ुनक्ति सः ॥ २८२ ॥ 
अंशेस्तु सप्दशभिरेकविंशकलो त्तरे! । 
पातंसंनिहिते चन्द्रेडमांतेडके उपरज्यते ॥ २८३ ॥ 
एकादशभिरंशैस्तु चतुर्खिशतकलोत्तरे: । 
पातसंनिहितश्चन्द्रः पूर्रिमासपरज्थते ॥ २८४ ॥ 


ताराग्रहपाताः । 


श्रवणाग्रथमे पुष्यतृतीये शनिजीवयोः । 

पष्ठेंडशे पञचमस्येकादशस्य क्रांतिराशितः ॥ २८५४ ॥ 
पूफातुरीयके पूभाद्धितीये शनिभौमयोः । क्‍ 
राशेरष्टादशे त्वंशे पष्ठस्य द्वादशस्यथ च ॥ २८६ ॥ 
पौष्णद्वितीयके हस्तात्तरीये शनिशुक्रयोः । 

_ अंशे पश्चदशे राशेराद्रस्य सप्तमस्य च | २८७॥ 
अशिवन्यडे च विक्रांते संपातः शनिसोम्थयोः । 
राशेरंशे सप्तविंशे त्वादथस्य सप्तमस्य च॥ श्ट८ ॥ 

द इति शनेः । 
रेवत्यंते च चित्राड़ं संपातों गुरुभीमयोः । 
राशेरंशे चतुर्विंशे त्वादयस्य सप्तमस्य च ॥ २८६ ॥ 
भरण्यन्ते विशाखाड़ें संपातो गुरुशुक्रयोः । 
राशेरष्टादशे त्वंशे द्वितीयस्याष्ठमस्थ च॥ २६० ॥ 


कादम्बिनी । १८७ 
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अश्विन्यन्ते स्वातिकाड़े संपातों मुरुसोम्ययोः 


अंशे तु सप्रमे राशे््रितीयस्याष्टमरय च ।। २६१ ॥ 


क्‍ इति गुरो१। 
पुष्यातृतीये अश्रवणाग्रथमे मौमशुक्रयो! । 


अंशे तु पश्चमस्येकादशस्यापि च सप्तमे ॥ २६२ ॥ 

याम्या तृतीये राधाधे संपातो भौमसीम्ययो: । 

अंशे तु पोडशे राशेद्वितीयस्याष्टमस्य च ॥ २६३ ॥ 
इति भोमस्य । 


पातो5श्विन्यास्वतीये तु स्वत्याथे शुक्रतोमयो; । 


राशेरंशे ततीये तु द्वितीयस्याष्टमस्थ च ॥ २६४ ॥ 
इति श॒क्रस्य 


ताराग्रहेन्दुपातः । 
उच्चावचश्चन्द्रमार्गों नित्यमेति विशेषताम्‌ । 
तस्मात्‌ तत्र गताः पाता; पश्चल्याः स्वयं बुधे! ॥ २६४॥ 
इति प्रकीर्णंके चतुर्विधा राहूवः । 
केतवः । 
विकीणेतेजसः केचित्‌ स्वश्रकाशमया दिवि। . 
दृश्यन्ते जातुचित्‌ पिण्डापिण्डास्ते क्रेतवो मताः ॥२६६॥ 
इन्द्रगोपकृमि यक्षस्थानं रत्नं मशि श्रुति । 
दिव्युल्काग्रहमं त्यक्त्वाउनग्नी ज्योतीषि केतवः ॥२६७॥ 
गर्गादयस्तु केतूनां सहख्र परिचच्तते । 
पराशरादयस्त्वेकशतमेक तु नारद! || २६८॥ 
कियन्त्यहानि दृश्यास्ते कि किसल्षोदयास्तकाः ।. 
एतत्पुराविदेदष्टमपि हनत न दर्शितम्‌ ॥ २६६ ॥ 


१८८ 


कादम्बिनी । 
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नेपां यथावद्धिज्ञानं न च निर्दधारिता गतिः । क्‍ 
संख्यानं च फल चेषां प्रतीत॑ तदिहोच्यतते || ३०० ॥ 


सहस्रं केतवस्तेषां किरणाग्नेयसृत्युदा । 


पर्थिवा! सोमजा ब्रह्मदण्डो 5प्यथ विसपेंका || ३०१॥ 
तस्कराः कोझ्टमाः कीलाः कनका विकचा अपि । 
अरुणा विश्वरूपाश्च गणका ब्रह्मजास्तथा ॥ ३०२॥ 
कंका! कबन्धा विपुला ऊनविशतिजातयः । 
वक्ष्यन्ते लक्षणान्यासां संख्याश्वाथ विशेषकाः॥३०३॥ 
मुक्ताहारसुवर्णाभा मृणालरजतप्रभा: । 
स्फटिकाभाश्च सशिखाः किरणाः पंचविंशतिः ॥ ३ ०४॥ 
बन्धुजीवा ग्रिलाज्षाभा: शोणा दीघप्ता विचूलिनः । 
उद्गिरन्त इवाप्नि खादाग्नेयाः पश्चचिंशतिः ॥ ३०४ | 
रूच्षा वक्रशिखाः रृष्णा सृत्युदाः पश्चविंशतिः । 
भोमा द्वाविशतिशत्ता विचूलास्तेलतीयभा! ॥३०६॥ 
हिमेन्दुकुन्द्रीप्याभाखरयः सौम्याः शुभावहाः । 
क्ररस्त्वेको अक्षदंडख्िवर्णत्रिशिखो मतः ॥ ३०७ ॥ 
सोम्या उदीच्यामेशान्यां भौमा याम्ये तु सृत्युदाः । 
आग्नेया अगभिगाः प्राचीग्रतीच्यो! किरणोदय! |।३०८॥ 
विसपकास्तु चतुराशीतिः स्थुलेकतारकाः । 
अरचिष्मन्तः सिताः स्निग्धाः प्रसन्नास्तीत्रविग्रहा। | ३० ६॥ 
कनकाः पषष्टिराख्याता द्विशिखाः सप्ततारकाः । 
रश्मिमंतश्च सुस्निग्धा घोरा कष्टफला हि ते ॥३१०॥ 
विकचाः पञचपष्टिस्तु विशिखा रश्मिभिद्व ता: । 
वपुष्मन्तः सिता; स्निग्धाः प्रसन्ना एकतारका। ॥ ३ ११॥ 





. तस्करा एकपेचाशद्‌ दीर्घा रूक्षाश्व पांडवः | 
अरुन्धतिवदव्यक्ततारका; रश्मिभिवृता! ॥ ३१२ ॥ 
कुकुमाः केतवः पष्टिखिताराखिशिखा अपि | 
अग्निग्रमा शोणिताभाः पापा लोहितरश्मयः ॥३१३॥ 
कोलकास्तु त्रयखिशत्‌ कृष्णान्ताः कृष्णस्श्मयः |, , 
दारुसा मंडले भानोहंश्यन्ते शशिनोडपि च॑ ॥३१४॥ 
पराशरमते सन्ति त्रयस्तामसकीलका; |... , 
अंगिराः कीलकः काकख्रयो5प्यसितकेतवः ॥ ३१५॥ 
सयविम्बे त्रयो5प्येते चन्द्र दो कालकीलकौ । 
अंगिराः सरथो धन्वी दृश्यते पुरुषाकृति: ॥ ३१६ ॥' 
कांकः कालाकृतिधोरखिकोणो वापि लक्ष्ते । .,, 
मण्डल कीलक मध्ये मण्डलस्यासितों ग्रह; ॥३१७॥' 
विश्वंरूपा; शर्त विंशंं शोणा दीप्ता विचूलिमः । 
उद्गिरन्त इवारि खादगप्िमा ज्वालमालिनः ॥३१८॥ : 
अताराश्चामराकारा रूचा व्याज्षिप्तरश्मय: | 
श्यामारुणा वातरूपा अरुणाः सप्नप्ृप्ततिः || ३१६ ॥ ' 
अष्टो तु गणकास्तारापुञ्जवन्मंडलस्थिताः 
चतुरस्रा:श्वेतशिखा ब्रह्मजा दे चतुःशते ॥ ३२० ॥ “ 
मयूखोत्सगिणः स्निग्धा। कंकाद्ात्रिशदिन्दुभाः: | 
काकतुण्डनिर्भवशगुल्मभे रश्मिमिवृता। ॥ ३२१ ॥ ' 
कबन्धाः नवतिः पट्‌ च भस्मकर्पररश्मयः । 
विरूपतारकापुंजा पीतारुणकबन्धवत्‌ || ३२२ ॥ 
शुक्लेकतारा विपुला विपुला नव केतवः | 
इत्थं सहख्॑ केतूनां जातयस्तूनविंशति; ॥ ३२३ ॥ 





कादम्बिनी । 














पसश्रादिभि्दष्टा; पुरा ये केतवों वथा । 

ते तथा परिसंख्यातां रूपफालफलादिभि! ॥ ३२४ ॥ 
चलो जलोडष्ट चो्म्याद्या भट औद्दालकस्तत) । 

पद्म: काश्यप आवतों रश्मिरेते क्रमोदया। ॥ ३२५ ॥ 
वसाकेतुथ कुम्ुुद! कपालश्र मणि! कलिः! । 
 क्रमोदया; परेषां तु क्रचारों न दृश्यते॥ ३२६ ॥ 


चलकतुः । 
 चलकेतुदंचियाग्रांगुलेच्छितशिखोदितः । 
उत्तरेण ब्जन्‌ दीर्घी भवच्छूलाग्रवच्छिषक्‍;।| ३२७॥ 
प्रतीच्याम्ुदितों गत्वोदीच्यां सप्तषिंमंडलम्‌ । 

प्रुव॑ चाभिजितं अक्षराशि दृष्ठा निवर्तते ॥ ११८ ॥ 
व्योम्नोध्वेमात्रमागत्य याम्येनास्तंप्रयाति सः । 
प्रोष्य पश्चद्श व्षशतमायाति दशैनस्‌॥ ३२६ ॥ 
याम्ये यावदवन्तीं च देविकां यावदुत्तरे । 
आपुष्करादाग्रयागाहश मासान्‌ स पीडयेत्‌ ॥३३०॥ 


जल्नकेतुः । 
जलकेतुः पश्चिमाग्रशिखः स्निग्धस्य पश्चिमे । 
चलकेतोरुदयते नवमासावशेषके ॥। ३३१ ॥. 
सुभिचं क्षेममारोग्यं नवमासान्‌ कसेति सः । 
ग्रहमन्तरकूतान्‌ दोषानपि सर्वाश्रिवर्तयेत्‌ ॥ ३३२ ॥ 


कादम्यिनी | 
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ऊर्मि-शीत-केतव:- 
जलकेतोस्तु कर्मान्ते क्रमादुधन्ति केतवः 
आश्टावृम्यांदिशीतांता घृतिमन्बब्द्सांतरा; ॥ ३३३ ॥ 
ऊर्मि! शंखो हिमो रक्तः कुक्षि!ः कामो विसपेणः | 
शीतश्चेत्य्ट सहजा; केतवी5म्रतजा मता; ॥३३३४॥ 
क्षद्रज॑तुहरा रूचा दुर्भिक्षायशुभावहा। 
स्निग्धाः सुभिक्षक्षेमाय तेडष्टावृम्यांदिकेतवः ॥३३४५॥ 


भटकेंतुः, भवकेतु: । 
गते तूर्म्यादिशीतान्तकेतूनां चारकर्मणि । 
भटकेतुनिशामेकां दृश्यते सत्मतारकः ॥ ३३६ ॥ 
पूर्वस्यां दर्घिणावतेहरिलांगूलवच्छिखः । 
स्निग्धः स कृत्तिकागुच्छमुख्यताराप्रमाणकः ॥३३७॥ 


यावन्मुहृर्तांन दृश्योड्सो तावन्मासान्‌ सुभिक्षकत । 
स्निग्धो रूच्षस्तु कुरुते रोगान्‌ प्रायांतिकान्‌ भठ। ॥३३८॥ 


आदालकः, श्वेतकेतुः, ककेतुश्च । 
ओदालकः श्वेतकेतुर्थाम्याग्रो5/निशोदयः ] 
प्राच्यां प्रतीच्यां युगपत्‌ कसंज्ञोन्यो युगाकृतिः ॥३३६॥ 
स्निग्धावुभौ सप्तरात्रं दृश्येते कांउघिक कचित्‌ । 
शुभदो दशवर्षाणि रूच्चौ शख्रदिनातिंदो ॥ ३४० ॥ 
केतुरौदालको वर्षश्त प्रोष्य दशोत्तम। 
भटकेतोः स चारांते पूर्वस्यां दिशि दृश्यते ॥ ३७१॥ 


. हैच्ह 





१६२ कादृम्बिनो । द 


जब. 
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__ ५ “पक जन हहमियाज न-जीर 


द ४्७एकशाओ पह्मकेतुः । 
' श्वेतकेतुफलान्ते तु पद्नकेतुंः सितो भवेत्‌ । 

एकारांत्रं पश्चिमायां सप्तवपोणि हपेदं; || १७२ । 

| काश्यपः श्वेतकेतुः । 

काश्यपः श्वेतकेतुस्तु रूक्ष! श्यावो जटाकृतिः 
नभसस्व्यशमाक्रम्य सोउपसव्यं निवतेते ॥ १४३ ॥ 
ग्रोष्य पश्चदशं वषशतमिन्द्रांशकः शिखी | 

प्मकेतो; स चारान्ते सहजस्योपरश्यते ॥ ३४४ ॥ 

: इश्यते यावतों मासांस्तावद्रष सुभिक्तकत । 
मंध्यदेशगताय्याणामौदीच्यानां च नाशकृत्‌ ॥३४५॥ . 

 आाब्तकेतु। 

श्वेतकेतोस्तु कर्माते पश्चिमायां निशीयके । 

आवतेकेतुः शंखाभो दक्षिणारुणचूडकः॥ १४६॥ , 
यावन्मुहूर्तान्‌ दृश्येत तावन्मासान्‌ सुमिक्ककत। 
आंवतंकेतुः कुरुते नित्ययज्ञोत्सव जगत्‌ ॥ १४७॥ 

. रश्मिकेतुः। क्‍ 

रश्मिकेतुः फल दत्ते काश्यपश्वेतकेतुबत्‌ । 

आधूम्रया तु शिखया दरृश्यते कृतिकानुगः ॥३४८॥ 
स विभावसुजो रश्मिकेतुः प्रोष्य समाशतम्‌ । द 
आवतेकेतोथारांते कृत्तिकासपदश्यते ।। ३४६ ॥ 

वासाकेतुः । 
वासाकेतुमेहान्‌ स्निग्धसु भिक्ष मरकग्रदः 
त्रिशद्वषेशतं गओष्या परोदप्युदगा यतः ॥ ३४५० ॥ 


कादम्बिनी | _ १६३ 


हिि/ 





अं आज कक का 5, जि, आओ आओ अधि, 


बासाकेतुसभो रुक्षो5स्थिकेतु) क्ुदुभयावहः । 
 ग्राच्यां बसासमो दृष्टः शख्रकेतुमरप्रद! ॥ १५१ ॥ 


कुम॒ुदकेतुः । 
कुमुदः कुम॒दाभासः प्राकुशिखः स्निग्धदुग्धभः । 
एकरात्र वसाकेतोश्चारांते पश्चिमे चरेत्‌ ॥ ३५२ ॥ 
एकामेव निशां दृष्टः सुभित्त जनयत्ययम्‌ । 
दशवषांणि सोहादय पाथात्येषु रुजोइल्पिकाः ॥ १४३॥ 


कपालाकिरणः |. 
कपालकेतुरुदितो5साया ग्राच्यां नभो5द्ंगः । 
धूम्ररश्मिशिखों रोगावृश्क्षिन्मरकग्रद। ॥ ३४४ ॥ 
. पञ्चरविशाब्दकशतं प्रोष्य पक्षत्रयाधिकम्‌ । 
चारान्ते कुम्न॒दाख्यस्याम्ृतजस्येति चोदयम्‌ ॥ ३४४॥ 
यावन्त्यहानि दृश्य॑ंते तावन्मासं फलोदयः । 
यावन्मासं च वर्षाणि त्रिप्षात्‌ परतः फलम ॥ १५६॥ 


मणिकेतुः । 

मणिकेतुस्तन्यधारासम स्निग्धशिखः सितः । 
त्रियामायामेकयामं दरृश्यते सक््मतारक! ॥ ३५७ ॥ 
कपालकेतोश्चारान्ते प्रतीच्यामुदयन्रयम्‌ | 
तदिनादेव चतुरो मासान्‌ साद्ान सुभिक्षकृत्‌ ॥३५८॥ 

कलिकिरयणाः रोद्रकेतुः ( किरणः ) 
रोद्रकेतुः कलिवैश्वानरवीथ्यां तु पूवेतः । 
उद्यन्‌ खत्यंशमागत्य ततो गच्छत्यदशेनम्‌ ॥ १५६॥ 


कादम्बिनी । 
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त्रीशि वषेशतान्येष प्रोष्य मासान्नवाधिकान । 
चारान्ते मणिकेतोश्चाम्ृतजस्थेति चोदयम्‌ || १६० ॥ 


तीच्णा रुज्षा श्यावताग्रारुणा शूलाकृतिः शिखा । 


दक्षिणाभिनता यस्य फलं मासे त्रयोदशे ॥ ३६१ ॥ 


यावतों दृश्यते मासांस्तावद्रपांणि तद्भयम्‌ । 


छुदनावृश्मिरके रोगे! संपीडयते प्रजा ॥ ३६२ ॥ 
क्‍ संबतकेतुः | 

संवतः ग्रोष्य वर्षाणामष्टोत्तसहस्कम । 

पश्चिमे दृश्यते सायमाक्रम्य ज्यंशक दिवः ॥३६३॥ 

धूम्रताग्राणुशूलाभरूचचूडः स यावतः । 

मुहर्तान्निशि दृश्येत तावदर्षाए्यनिश्कृत ॥ ३६४ ॥ 

अबपेणं च दुर्भित् रोगं शस्रप्रकापनम्‌ | 

कुरुते पीडनं राज्ञां स्वचक्रपरचक्रतः ॥ ३६४ ॥ 

यत्रोत्तिष्ठति नज्षत्रे अवासं यत्र गच्छति । क्‍ 

यद्भुपयेत्‌ र॒पृशेद्वा मं देशान्‌ हन्यात्‌ तदाश्रितान्‌॥३६६॥ 
ध्रुवकतुः । 

ध्रुवकेतुस्त्वनियतप्रमाणगतिवरणणक! । 

नानाकृतिः सर्वेदिज्ु यत्र तत्र प्रदश्यते || ३६७॥ 

दिव्यन्तरित्षे भूमी वा स्निग्धो दृष्ट: शुभावह। | 

गृहांगे गृहियां राज्ञां सेनांगेईपि विनाशकृत्‌ ||३६८॥ 
अमतजा: | 

जलो भटश्च पत्मश्चावतेश्च कुमदो मणि! । 

संबते इत्यमृतजा! क्रेतवः सहजा मताः ॥ ३६६ ॥ 
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कादम्बिनी । १६४५ 





दुष्टकेतुफलम । 


अश्मकेशं किरातेशं कालिंगं शौरसेनिकम्‌ । 

ओऔशीनरं च. जलजाजीवमाश्मकमागधों ।' ३७० ॥ 
तथा सिकांगपाण्डयेशानावन्त्यं दण्डकेवरम्‌ । 
कोर्षेत्र च काम्बोजकाश्मीरमवधे श्वरम्‌ ॥ २७१ ॥ 
पुण्डे शं कान्यकुब्जेशं मद्रकान्वेशकाशिपी । 
अर्जुनायनयौधेयशिवि चैथेश्रकैकयौ ॥ २७२ ॥ 

घ्नंति पाउ्चनदं सिंहलेशं बाह्' च नैमिपम्‌ । 

किरात॑ केतवो दुष्टा अश्विन्यादिगता; क्रमात्‌ ॥ ३७३ ॥ 
यावन्त्यहानि दृश्यन्ते तावन्मास फलोदय; । क्‍ 
यावन्मासं च वोणि त्रिपक्षात्‌ परतः फलम्‌ ॥३७४॥ 
हणावंगाणचीनेम्यश्वोलाबान्यत्र देशके । 
 उल्काताडितचूडस्तु केतुः श्रेयस्करो मतः ॥ ३७५ ॥ 
शुक्र: स्निग्धतनुह् स्व प्रसन्नो5चिरसंस्थितः । 
ऋजुरयेस्योदयाद्‌ वृष्टिः स व केतु शुभावह। ॥ ३७६॥ 


इति केतव: ॥ 


तारा; | 


विमलस्फटिकाभासा रोचते तारकावली । 
तत्र मासे सुभिक्षाय मेघो नून॑ प्रव्षति ॥ ३७७ ॥ 
सप्तरात्रं जलाभासा भासते तारकावली । 
तदावश्यं सुभिज्षाय मेघस्तत्र प्रवषति ॥ ३७८ ॥ 


१६६ कादम्बिनी । 
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प्रति क्षण प्रस्फूरन्ती चञ्चच्चारुरुचा यदि । 
तारावली चमत्कार कुरुते सातिव्षेति ॥ ३७६ ॥ 


दिग्दाहः । 

त्र्याचु मंगल पष्ठे चन्द्र: पत्चमसप्तमे ।.. 
. दिग्दाहोत्यादकों योगो दिग्दशनमिदे मतम्‌ ॥ ३८०॥ 

साय॑ प्रातर्दिशां दाही5पसव्यपवनो 5रुणः । 
सस्यनाश ग्रकुरुते सोडन्यवर्णोंडपि मो शुभ! ॥३८१॥ 
वातः प्रदक्षिणं वाति असन्न॑ भ॑ नभोडमलम्‌ । 
दिग्दाहः कनकाभास: सर्वेलोकहितावहः ॥ ३८२ ॥ 
धूम! सस्यविनाशायारुणवर्णोइनिलप्रदः । 
दिग्दाहः स्वरणवर्णाभः शुभ इत्याह नारदः ॥ ३८३॥ 

क्‍ पांसवः | 
रजः समुत्थितं भूमेश्च्छादयत्यखिलां दिशम्‌ । 
तिमिरेण विभाव्यंते न गिरिनें तर; पुरः ॥ ३८४ ॥ 
वायुना तु विनाध्वान्तमृत्थितं कुरुते रजः । क्‍ 
तदा तु सप्तमिः प्षैस्तत्र वर्षा भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥३८५॥ 
धूमिका वा तुषारो वा यत्र प्रकरुते तमः | 
तत्र चेकादशे पद्चों ध्रुवं वषेति वासवः ॥ १८६ ॥ 
रजो5स्येति रविं सान्ध्यं वन्‍्धूकाञ्जनचूर्णभम्‌ । 
रोगेनिपीड्यते लोकः शुक्लेन रज्सा सुखी ॥३८७॥ 
शिशिरे तु रजो नारित दोषकृत्‌ स्वतृजं हि तत्‌ । 
ऋतावन्यत्र रोमादिदोषावहमिद रजः ॥ शे८८ ॥ 





कादेश्विनी । द १६७ 
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. तमसः सप्तमे भोसे भोमात्‌ पञ्चमगे बुधे । 
बुधाअतुष्टये चन्द्रे भूकम्प इति दिग्विधि! ॥ ३८६ ॥ 
भागस्तुय्यस्तृतीयो5ह्नो द्वितीयः प्रथम: क्रमात | 
वरुणेन्द्राग्निवायूनां मणडलानि प्रचचते ॥ ३६० ॥ 
स्वातीचित्रे उफाहस्ती मृगाश्िन्यो पुनर्वे्र । 

वायव्यं मण्डलं तस्य सप्ताहादू रूपदशेनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
धूमाकुलाशे नभसि वायुर्भामं रजः लिपन्‌ । 

द्रुमांश्व विरुजन्‌ याति रविमेन्दप्रभो भवेत्‌ ॥ ३६२॥ 
पृष्याग्नेयविशाखाजमरणीभाग्यपित्रयभम्‌ । 

आग्नेयं मण्डल तस्य सप्ताहाद्रपदशनम्‌ ॥ ३६३ ॥ 
भ्रत्युष्णवायुसंचारस्तारोल्कापतनं दिवः । 

दिग्दाहः सन्ध्ययोनित्यमादी प्रमिव खे भवेत्‌ ॥ ३६४ ॥। 
रौहिण्येन्द्रे वेश्वमेत्रे धनिष्ठा श्रवणामिजित्‌ । 

ऐन्द्रं तु मण्डल तस्य सप्ताहाद रूपद्शनम्‌ ॥ ३६४ ॥ 
प्रचलन्तस्तडित्वन्तः सवेतः पता इंच । क्‍ 
गभीरनादा वर्षन्ति गवलालिकुल दहिभाः ॥ ३६६ ॥ 
श्लेषार्दे आप्यरेवत्यों मूलाहिबध्न्यवारुणम्‌। 

वारुणं मण्डलं तस्य सप्ताहादू रूपदशेनम्‌ ॥ ३६७ ॥ 
चहुला मधुरारावा नीला भिन्नाव्जनत्विषः । 
विद्युदुद्धासिता मेघा वर्षन्त्यासारवर्षिणः ॥ ३६८ ॥ 
वायव्ये भूमिकम्पे तु जलसस्योपधिक्षयः । 

पीडा मत्स्ये दशार्ें च सौराष्ट मगधे कुरी ॥ ३६६ ॥ 


१६८ कादम्बिनी । न्‍्य 
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आग्नेये भूमिकम्पे तु मेघतोयाशयक्षयः । 
पीडा कलिगबंगांगबाह्लीकद्रविडाश्मके ॥| ४०० ॥ 
यथेष्टे जायते वृष्टिभकम्पे त्वैन्द्रमण्डले। 
 पीडा काश्यां सुवास्तो च मालवार्बदपौरवे || ४०१ ॥ 
वारुणे भूमिकम्पे तु महाबृष्टिं प्रचक्षते । 
चैदि-गोनई-वैंदेह-किरात-कुकुरक्षितम्र ॥ ४०२ ॥ 
हन्यते फलमन्योय॑ मिन्ने वेलाभमण्डले। 
: ऐन्द्रवारुणयोदेगे सुभित्त॑ वृश्रित्तमा ॥ ४०३ ॥ 


२१६-राहु, द केतु, तारा, द्ग्दाह, पांसु ( धूल ) बर्षा और भूकंप ये छः बेकारिक भाव प्रकीर- 
काधिकार में हैं | 
राहु । 


ह श्र 
२१७-अपनी ओर दूसरे की ज्योति से रहित होने के कारण ये राहु प्रकाश नहीं करते हैं । 
तथा आकाश में चलते हुए और ठद्दरे हुए भी नहीं जान पड़ते हैं । 





# संसार भर में चार प्रकार के पदार्थ होते हैं -स्वज़्योति, परज्योति, रूपज्योति और अज्योति | जो 
ज्योति स्वतः अपने आप प्रकाशित होती है जिसे दूसरे श्रकाश की आवश्यकता नहीं द्ोती वद्द स्वज्योति है । 
दूसरे की ज्योति से ज्योतिष्मयी बनकर श्रन्‍्थों को अकाशित करने वाख््ी परज्योति होती है। अपने रूपसात्र से 
प्रकाशित द्वोने वाद्लौं रूपज्योति कहलाती है। जो सर्वथा ज्योति रदह्वित है, वह अज्योति होती है। इनमें स्वज्योति 

गी सय कहते हैं, यट्ट सय-स्वज्योति होने से हो चारों ओर से शर्वदा प्रकाशित रघ्बता है, अ्रतः इसमें अंधकार 
का कुछ भी प्रवेश नहीं होसकता है । इन्द्र का रूप अ्रकाशही कह्दा गया है, भ्रतः सर्य को इन्द्र भी कद जाता 
है तथा दिवानामनीक॑! ( देवताओं का स्थान ) भी इसी कारण कहते हैं । 


परज्योति को चन्द्रमा कहते हैं, यह सूर्यज्थोति से ज्योतिष्मान्‌ बनकर प्रकाश करता है, रवय॑ प्रकाश 
रद्दित है, इसी से 'कृष्णचन्द्र” भी कहते हैं। ऋग्वेद में क्षिखा है-” अन्नाह गोरमन्वत नामत्वष्टुरपीच्यम्‌ । 
अथा चन्द्रमसो द्वि” इत्यादि इन्ही वैदिक मन्त्रों के आधार पर ज्योतिष-शासत्र में भी यद लिखा गया है--- 


कादम्बिनी । १९७७ 





कलह आफ ह ७. किलर, अर जी जी कि जीपिजीी जी आजा वात 
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यह यह भिन्न भिन्न रूप का दृष्टिगत द्वोता है। बृष्टि के बिकार में जो ये फल दिखाता 
है उसी का आगे निरूपण किया जाता है । 


२१८-प्रहों की तरह गतिबाले'होने के कारण इन राहुओं को उपभद्द कहते हैं। ये राष्टु चार - 
प्रकार के होते हैं कील, स्वभानु, नाग ओर पात । 


१९-आककाश में जो पिण्ड अज्योति द्दोकर घूम रहे हैं वे कीलक कहलाते हैं और परज्योति 
प्रकाशित पिण्ड का छायामय आधा भाग स्वभोनु कद्दत्नाता फ्े | 


द २२०-कन्षावृत्त के नाम से पद्दों के जो गति हैं, वे सप॑ की आकृति से बहुधा घुंमे हुए नाग - 
कहलाते हैं।.... 


२२१-इन्हीं नागों का जो परस्पर संघात है वही पात कहलाता है, ये सब चारों प्रभाद्दीन 
( अज्योति ) होने से राहु कहलाते हैं.। 





“तरणि-किरण-सह्भादेष पानीय पिण्डो, 
दिनकर दिशि चमत्नच्चन्द्रिकाभिश्चवकारिति | 
तद्तिर द्विशि नेवातारतं शीतभानु, द 
घेट इब निजमूर्तिच्छाययेव/त्तपस्‍्थः ॥ ? 


. अन्वमा सवय॑ ब्योति रहित है भ्रतः इसमें आसुर प्ररण का होना स्वाभाविक होजाता है। जो स्बज्योति 
न हो अथवा दूसरी ज्योति से भी ज्योतिष्मान्‌ न हो वह रूपज्योति पदार्थ कहल्लाता दे। जेसे पृथ्वी आदि। 
इसका हमें केवल रूपमात्र दी इश्टिगत दोजाता है | सूये की किरणें जो प्रथ्वी की प्रत्येक विन्दु से प्रतिफलित 
होकर हमारी दृष्टि पर पहुँचती हैं वेही तदाकाराकारित द्वोकर पृथ्वी के प्रध्यक्ष का कारण बनती हैं., चन्द्रमा 
की तरद्द.ज्योतिरूप न बनने से ग्रह परज्योति नहीं कहल्ला सकती । द द 


जिस तरंईं चन्द्रमों का एक भाग सर से प्रकाशित और दूसरा अप्रकाशित रहकर ब्रह 'तम! (राहु) - 
कहलाता है, इसी प्रकार इस पृथ्वी का जो भाग सूर्य से प्रकाशित रइता है, वह तो रूपज्योति कह्त्नाता है 
किन्तु जो भाग अप्रकाशित रहता है वह भाग अन्घकार से आच्छादित होने के कारण शअज्योति कहलाता है । 
इससे इस भाग को तम! भी कहते हैं. पृथ्वी. की जो तमोमयी छाया है-वढ़ी राहु है । तम: स्वरूप होने से राहु 
के लिये “तमस्तु राहु: स्वमोनु:” कहा गया दे | रा 


२७० कादम्बिनो 








कीलकराहव। |. 
२२२०अन्धकार युक्त होने के कारण प्रकाशित रद्दित और अदृश्य अनेक पि्ड शुक्रादि 
प्रद्दों की तरह ये कीलक, राहु, सूर्य, चन्द्रादि के ( चारों ओर ) अनुगमन करते हैं । 
२२३-चन्द्रमां के समान बड़े विम्ब वाला त्वष्टा नाम का मद्दाग्रद्द पवं बिना दी सूय मण्डल 
को अन्धकार युक्त कर देता है ! द 


२२४-उस त्वष्टां से छोटे बिम्ब बाले तामस कीलक अन्य और भी अनेक ग्रह हैं जो तेतीस 
हैं और राहु पुत्र तथा राहु के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


२२५-ध्वाड-क्ष, कबन्ध, दण्ड, ध्वज, छत्र और चामर ये तमोग्रह सूय में छेद करने वाले 
कई बार देखे गये हैं । 


२२६-इनके उदय द्ोने पर धूल उड़ाती हुई प्रचए्ड वायु चलती है, आकाश में रज छाजाती 
है, जक्ष में कलुषता आजाती है और भूकंप दवोने लगते हैं । 


क्‍ २२७-कीलकों के प्रभाव से निर्धात ( जोर का शब्द ) होने लगता है, दिशाओं में दाद्द होता 
है, पेड़ो में ऋतु का परिबतन द्वोजातां है ओर पशु पक्षियों में दीप्ति होजाती हे । द 
२२<८-केतु, राहु ओर कीलकों के दर्शन द्वोने में उनके अलग अलग फल्न नहीं सममभने 

चाहिये और इनके उत्पात भी भिन्न भिन्न नहीं दोते हैं क्‍योंकि ये उन्हीं से उत्पन्न हैं । 


२२६-जिन जिन देशों में सूर्य बिम्बगामी कीलक दिखाई दें उन देशों की प्रजा का अवृष्टि 
वा अतिवृष्टि से नाश होगा । 


३०-यदि वे कीलक धूम, स्फुलिज्ञ ( अप्रिकण आग की चिनगारियाँ ) और ज्वाला आदि 
से युक्त हों तो दुर्भिक्ष, मद्दामारी आदि से प्रजा को अत्यन्त पीड़ा होती है । 


२३१-सयये में ये कीलक एक, दो या बहुत दिखाई दें वे सब पाप फल देने वाले दोते हैं । 
दण्ड, ध्वाडक्ष, कबन्ध आदि जो तमोग्रह वे यदि चन्द्रमा में दिखाई दें तो शुभ फल द्वोते हैं । 
. स्वर्भानुराहवः । 
२३२-पृथ्वी, चन्द्र, बुध आदि परज्योति पिण्डों के प्रकाश रहित तमोमय आधे भाग को 


स्वभांनु कहते हैं । 


काद्म्बिनी | २०३१ 











२$द-इस समोमय भाग से उत्पन्न तीन कोण वाली छाया को खभानु न्ञाम के राहु कहते 
हैं इनके ख्वर्भाग में भानु रहता है, इससे इनको स्वर्भान कहते हैं । 


क्‍ २३४-वबह छायामयी मूर्ति ज्योतिराह्ित्य ( प्रकाश रहित ) होने से राहु कहलाती है और 
उस छात्रा वाले तमोमय आधे भाग को सिंह कहते हैं, इस सिंही से उत्पन्न होने के कारण यद्द राहु 
संहिकेय भी कहलाता है । द द 


२३५-अह: ( दिन ) को मिन्न ( सूर्य ) कहते हैं, इसीसे इसमें देवता रहते हैं। रात्रि 
वारुणी होती है, इसीसे वह आसुरी कहलाती है। रात्रि में सुदशन छिन्न मस्तक वाला राहु अधुर 
जाति का है | 

२३६-बह भू छाया द्वी तम है, यह तम आकाश में सूर्य के चारों ओर घूमने से प्र 
कहलाता है| भूछाया से निगृद्दीत चन्द्रमा उपरक्त होजाता है इसी से वह दिखाई नहीं देता । 

२३७-चन्द्रमा की छाया से गृद्दीत सूर्यग्रहण के समय दिखाई नहीं देता है। इसी 
प्रकार सूर्य और चन्द्रमा का राहु ( तम “छाया ) से ग्रस्त द्वोने कोश्प्रदण कददते हैं । 

२३८-स्वर्भानु के द्वारा तम से सूर्य के उपरक्त होने में श्रुति का प्रमाण निम्ननिद्ष्ट है-- 

भगवती श्रति कहती है कि चिस सूर्य को स्वर्भानु नांमक आसुर ने तम के द्वारा विद्ध किया 
है उस सूर्य को अत्रि महर्षि दी पहिचान सके हैं ओर कोई इस सूर्य के पहिचान ने में समथ नहीं 
हो सके | द 

२३६-यह तमोम्रह दूर्वा की तरह श्याम रंग का और इरिद्रा के रंग का होतो मद्दामारी 
होती है, तोते की आभा वाली द्दोतो सस्य ( धान्य ) नाश द्वोता है ओर पाटल रंग के होने से बच्र- 
पात होता है । 

२४०-यह ग्रह श्वेत, धृम्र, पीत वा स्वच्छ प्रभावाला द्वोतो सुभिक्ष होता है लाल, काला, 
कबूतरी रंग अथवा कपिल रंग का होतो दु्भिक्ष का सूचक है । 

२७१-अर्चि ( ज्योति ) वालां और अग्नि की सी आभा वाला होतो श्रप्नमि का भय होता 
है। गैरिक रंग का दोतो युद्ध और बालसूये, इन्द्रधनुष के तथा कमल के से रूप वाला द्वोतों बढ 

शस्त्र का कोप करता हे । 


२७२-लाल किरणों वाला, रज, धूम अथवा लाल व का वृष्टठि नाश करने वाला 
होता है । कुछ धूम्र तथा ऋुष्ण और कबूतरी रंग का अतिवृष्टि करता है । 


स्‍क्क 


२०२ . फांदम्बिनी । 
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२४३-प्रश्त को देखकर शनि तो बृष्टि का और शुक्र सस्य का नाश करता दै वृह्स्पति ग्रस्त 
को देखकर दुष्ट दृष्टि के दोष को दूर करता है । 


२४४-कारत्तिक मास में सूय चन्द्र का ग्रहण द्वोने से मगध, काशी, कोशल, शरसेन ओर 
कलिज्ष देश की द्ानि होती है, अन्य देशों में क्षेम ओर सुभिज्ष होता है । 


२७५-मागशीषे में प्रहण होने से पुण्डक, काश्मीर, कोशल तथा अपरान्तक अथांत्‌ 
पश्चिमी देशों की हानि होती है, अबशिष्ट प्रदेशों में वृष्टि, क्षेम ओर सुभिक्ष होता दे । 


२४६-पौष में ग्रहण होने से सिन्धुदेश, विदेह, कुकुरदेशों की दवानि द्वोती है, अन्य जगह 
अल्पवृष्टि ओर दुर्भित्ष होता है । 


२४७-माघ में ग्रहण होने से राहु काशीं, अंग और बंग देशों की हानि करता है और 
देशान्तरों में कषंक परिमाण की वर्षा होती है । 


... २४८-फाब्गुन में महण होने से अगुरु, अंग, अवन्तिका, अश्म और मैकल देशों की 
हानि होती है । चैत्र में महण दोने से केकय, पौरडू, औड़्‌ , अश्मक देशों में विचित्र वंषों होती है । 


२४९-वैशांख मास में प्रदण होने से कलिक्ल, यौधेय, इक्षाकुज और शकों की द्वानि द्ोती 
है । जेष्ठ में प्रहण होने से साल्त्र और निषाद देश का नाश होता है, तथा घान्य ओर बृष्टि का 


भी नांश होता है । हु 
२००-आपाढ़ मेँ प्रहण के दिखाई देने से चीन, कश्मीर, गान्धार और पुलिन्द देशों का 
नुकसान होता है और इससे माण्डलिक वर्षा होती है । 


२५१से२४४-भआवशण का भ्रह्ण चीन, कश्मीर, गान्धार, पुलिन्द, मध्यदेश, कुरुक्षेत्र, कम्बोज 
ओर यबनों का नाश करता है, तथा शरत्काल के धान्य का भी नाश करता है, अन्यत्र क्षेमकारी 
होता है| भाद्रपद में महण दोतो वह सौराष्ट, मगध, सोधीर, दरद, अश्मक, कलिछ्ड, बंग और 
सलेच्छ देशों का नांश करता है, अन्यन्न सुभिक्षकारी होती है। आशिवन मास का ग्रहण बाह्लीक, 
चीन, काम्बोज, यवनदेश, किरात, आनच और पोण्ड देश का नुकसान करता है, अन्यत्र अत्यन्त 
सुभिक्षकारी होती है। क्रिसी का मत है कि वेशाख में ग्रहण द्ोतो बह श्रावण से पाँच महीने 
तक सुभिक्षकारी होता है । * . 


कादम्बिनी । २१०३ 
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२४४-प्रदण के दिन से एक सप्ताह के अन्द्र ही यदि, प्रचण्ड पवन, बिजली, गजेना, सूये 
चन्द्र के परिवेष और भूकंप होवे तो अशुभ समभना चाहिये । 


२४५६-प्रहण के दिन से एक सप्ताह के अन्द्र यदि सुबृष्टि होजाबे तो ग्रहण के जितने 
अशुभ दोष हैं उनका नाश होजाता है और कल्याण होता है। 
. नागराहव | 


२५७-आकाश में प्रहगण जिस रास्ते से जाते हुए दिखाई देते हैं, बद्द रास्ता नाग नाम से 
कट्दा जाता है। उस रास्ते में जहाँ ग्रह हो वह उस नाग का मुख कद्दलाता है । 


२४८-आ काश में जितने प्रद्द हैं उतने हीं नाग भी हैं | यो प्रथ्त्री और अन्तरिक्ष में अनन्त 

नाग हैं, किन्तु उनमें आठ ही प्रधान हैं । द 
क्‍ पातराहव । ः 

२४६-प्रहों की अपनी कक्षाओं के वृत्तों के जितने संयोग हैं, वे २१ पात कहे जाते हैं। इन्ही 
पातों से ग्रह दक्षिण या उत्तर द्ोते हैं । 

२६०-दक्षिण पांत को राहु और उत्तर पात को केतु कहा गया है । ग्रह राहु के उत्तर से 
और केतु के दक्षिण से जाते हैं | 

२६१-पात सभी राहु कहलाते हैं, किन्तु इसी की फिर दो संज्ञा होजाती है । दक्षिण पात 
को राहु और उत्तर पात को केतु कहने लगते हैं | ः 

२६२-पात ( ग्रह कन्षांवृत्त के संयोग) के स्थान स्थित अत्यन्त नज़दीक जब दो ग्रह होजाते 
हैं तब ग्रहण या प्रहयुति होती है | इस लिये योग दो प्रकार का माना गया है- ग्रहण और युति । 

२६३-सूर्य और चन्द्र के अहूण के विषय में शुभाशुभ फल कहा जा चुका है। अब त्तारा 
ग्रहों के ग्रहण का फल कहा जाता है । 

२६४-पात के अस्थिर होने से अविक्षिप्त एक नक्षत्र वाले ताराग्रह का बिम्ब जब सूर्य वा 

चन्द्रमा के द्वारा अस्त होज्ञाता है तब उसे प्रहण कद्दते हैं। 

# यहिस्हों का एथ्वी के हार। स्वच्छुया से खुद को ही प्रहण होता है किन्तु अन्‍्तग्रेद्दों का ग्रहण 

चिन्ह सर पर दिखाई देता है । 


२०४ कादम्बिनी । 
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२६७-मंगल के ग्रहण होने प्र अवन्तिका ( उज्जेन ), काबेरी और नमंदा के किनारे के 
सब देशों को पीड़ा होतो है । 


२६९-बरुध के प्रहण होने पर गंगा-यमुना के सध्यदेश, सरयू और शोणा नदी के तटवर्ती 
पूव समुद्र के देश और नेपाल ये पीड़ित होते हैं । 


२६७-यृहस्पति में राहु के प्रस्त होने पर उत्तर दिशा के देश और सिन्धु-तट के आश्रित 
देश परिपीड़ित होते हैं । 


२६८-शुक्र के प्रस्त होने पर दासेरक, कैकेय, यौधेब, शिवयोजन और आयांवत्त देश 
पीड़ित होते हैं । 


..._ १६९६-शनि के ग्रस्त होने पर अबंद ( आबू ) और परियात्र के ( अरावली ) प्रदेश, तथा 
पुष्कर के पास वाले सौराष्ट ( काठियावाड़ ) और मरुप्रान्त ( मारवाड़ ) के देश पीड़ित होते हैं । 


२७०-जो २१ पात कहे गये हैं, वे गतिमान्‌ हैं अर्थात्‌ स्थिर नहीं हैं। इस समय जहाँ जो 
पात हैं बे प्रथक २ षतांये जाते हैं । 
सूयेपात । 
२७१-शनि और सूर्य का संपात हस्त के आधे व्यतीत होने पर और पृषा ( रेवती ) के 
अन्त होने पर चौथी और दशवीं राशि के श्रठारदर्वे अंश में होता हे । 


२७२-बृहस्पति और सूर्य का संपात आदर नक्षत्र के ठ्वीय भाग और रेवती के आदि भाग 
में चौथी और दशवीं राशि के दशम भाग में दिखाई देता है । 


२७३-संगल और सूर्य का संपात भरणी के अन्त में और विशाखा के अधे में दूसरी और 
अआठवीं राशि के अठारहवें अंश में दिखाई पड़ता है । 


२७४-शुक्र और सय्ये का संपात रोहिणी के अन्त में और ब्येष्ठा के मध्य में तीसरी और 
सर्बी राशि के सन्नहर्णे अंश में होता है । 


२७७-बध और सूय का संपात भरणी के अन्त में, विशाखा के आधे भाग में दूसरी और 
आठवीं राशि के सनत्रहवें अंश में होता हे । द 


२७६-२७७-क्रान्तिपात से १०८ अंश पर सय्य के रहने पर ( से में ) शनि का पात होता 









कादगण्बिनी । २०५ 
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है, १०० अंश पर सर्य के रहने पर गुरु का पात, ४८ अंश पर सूय के रहने से मंगल का षात ७७ 
वें अंश पर सय के रहने पर शुक्र का पात और ४७ वें अंश पर बुध का पात होना पंडितों के द्वारा 
देखा गया है । 
चन्द्रपात | 

२७८-सूये के मार्ग में चन्द्रमागे का संपात ( संयोग ) द्वोना चन्द्रपात कद्दलाता है। यह दो 
प्रकार का होता है। इनमें दक्षिण वाला राहु और उत्तर वाला केतु कहा जाता है । 

२७६-सूर्य मार्ग में राहु प्रतिदिन पश्चिम दिशा की त्तरफ जाता रहता है। इसकी नित्य की 
गति ३ कला और १०॥ बिकला की होतो है । 


२८०-प्र'चीन ऋषियों का मत है. कि इस दाहु की दैनिक गति ३ कला, १० विकल ओर 
६८ अनु षिकला की होती है । 

२८१-इस राहु की वार्षिक गति १६ अंश, १६ कला ओर ४४ विकला की होती ह्दे। 

२८२-यह राहु अपने एक चक्र को १८ वष, २२८ दिन और १४ घडियों में भोग लेता है । 

२८३-सत्रह अंश और २१ कला के पश्चात्‌ पात के समीप चन्द्रमा के आने पर अमावास्या 
के अन्त में सूर्य का ग्रहण होता है । 

२८७-ग्यारह अंश और ३४ कला के पश्चात्‌ पांत के संनिहित यदि चन्द्रमा होता है तो 
पूर्णिमा में उस चन्द्र का ग्रहण होजाता है। द 


ताराग्रहपात । 
(शनि-संपात ) 
श्यू५-२८६-क्रान्ति राशि से पाँचवीं ओर ग्यारददवीं के छठे अंश में श्रवण के प्रथम चरण 
ओर पुष्य के ठृतीय चरण में शनि ओर वृद्दरपति का संपात होता है और छठी तथा बारहवीं राशि 
के अठारहने अंश में, पूर्व फाल्गुनी के चौथे और पूर्व भाद्रपद के हितीय अंश में शनि और मंगल 
का संपात द्वोता है । द क्‍ 
२८७-शनि और बुध का संपात पद्दिली और सातवीं राशि के पन्द्रदवें अंश में, पृषा (रेचती) 
के दूसरे और हस्त के चोथे भाग में होता है। 


श्टूटू-शनि और बध का संपात पद्दिली और सती राशि के सत्ताइईसबे अश में, अश्विनी- 
के आंधे और चित्रा के अन्त भाग में होता है । 








४०६ . कादम्बिनी । 











( गुरु-सपात ) 


२८६-गुरु ओर भौम का संपात संक्रान्ित की राशि से प्रथम भौर सातवीं रांशि के चौबीस- 
वें अंश में, रेवती के अन्त और चित्रा के आधे भाग में होता है। 


२६०-गुरु ओर शुक्र का संपात द्वितीय और आठवीं राशि के अठारहयें भंश में, भरणी 
के अन्त ओर बिशाखा के आधे में होता है । 


२८९१-गुरु ओर बघ का संपात आठवीं और दूसरी राशि के सातवें अंश में अश्विनी के 
अन्त ओर स्वाति के अर्थ भाग में होता है । द 


 ( भौम-संपात ) 


२६२-मंगल ओर शुक्र का संपात पांचवीं और सातबीं राशि के सातवें अंश, में पुष्य के 
तृतीय और श्रवण के प्रथम चरण में होता है । 


२६३-मंगल ओर बुध का संपात दूसरी ओर आठवीं राशि के सोलइवें अंश में, भरणी के 
तीसरे ओर विशाखा के प्रारंभ में होता है । 


( शुक्र-संपात ) 


२९४-शुक्र और बुध का संपात दूसरी और आठवीं राशि के तृतीय अंश में, अश्विनी के 
तीसरे और स्वाति के प्रथम चरण में होता हे । 


( वारा-चन्द्र-संपात ) 


२६*- चन्द्रमा का माग ऊँचा नीचा है, यह नित्य द्वी विशेषता फो अथांत्‌ भिन्न-भिन्न प्रकार 
को प्राप्त होता रहता है । अत: बुद्धिमांन्‌ लोग चन्द्र के साथ पाँच पात स्वयं ही जानलें । 


इति प्रकीण के चतुर्विधराहव: । 
केतवः । 
२६६-कभी-कभी आकाश में विकीर्ण (बिखरे हुए) तेज वाले स्वप्रकाशमय . पिण्ड द्खिई 
दिया करते हैं, ये ही पिण्ड केतु कहलाते हैं । 


कादम्बिनी | ; २०७ 
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२६७-भूमि पर इन्द्रगोपक्ृमि, जिन्‍्द वगैरह का स्थान, रन्न और मणि को छोड़कर 
तथा आकाश में उल्काग्रह नक्षत्र को छोड़कर अप्नि रद्दित स्थान में जो ज्योति दिखाई पड़ती हैं 
वे केतु हैं। 
. २(८-इन केतु पिणडों की संख्या को गग आदि ऋषि एक हजार बताते हैं, पराशर आदि 
ऋषि एक सो ओर नारद ऋषि एक ही संख्या मानते हैं । रा 


१८८-ये केतु कितने दिनों तक दिखाई देते हैं, नक्षन्नों का उद्यास्त का स्वरूप क्या है, यह 
सब पुरांबिदों ने यद्यपि देखा है तथापि दुःख का विषय है कि उनने इसकों स्पष्ट करके नहीं 
दिखाया है । ह 
३००-अतः इनका न तो ठीक ठीक विज्ञान है, न इनकी गति ही निश्चित की गई है, किन्तु 
इनकी संख्या ओर फल जो मालूम है वह कहा जाता है । 


३० शसे३०३-ये केतु हजार माने गये हैं। इनकी निम्निलिखित १६ जातियाँ दे । किरण, 
आग्नेय, सृत्युद, पार्थिव, सोमज, ब्र्मदण्ड, बिसपेक, तस्कर, कोछुम, कील, कनक, विकच, अरुण, 
विश्वरूप, गणक, त्रद्मज, कंक, कबन्ध और बिपुल । इनके लक्षण और विशेष खंख्या क्रम आगे 
लिखते हैं -- द 

३०४-मोती की माला, सोना, कमल की जड़, चाँदी ओर स्फटिकमणि की प्रभावाले तथा 
शिखाबाले २४५ तरह के किरण-केतु होते हें । द 

३०४५-बन्धघु जीव ( गुलहल ) अप्रि और लाख की कान्तिवाले, लाल, चमकदार, विचूल्ी 
( बिना चोटी के ) आकाश से अग्नि उगलते हुए आग्नेय अग्नि-जाति के) केतु भी २७ प्रकार के 
होते हैं । 

३०६-रूखे, बाँक़ी शिखा वाले, काले रंग के, मृत्युद केतु २५ प्रकार के होते हैं | पार्थिव 
केतु गोल, विचुल्ञी और तैल-जल के सम्रान कान्तिवाले २२ प्रकार के होते हैं । 


३०७-बरफ़, चन्द्रमा, कुन्द, ( सफेद पुष्प ) और चाँदी की सी आभावाले ३ केतु सौम्य 
होते हैं ओर शुभ हैं। कर तो केवल एक ब्रह्मद्रड केतु हे जो तीन शिखा वाला एवं तीन वण 


का होता है । 
३०८-उत्तर में सोम्य केतु, इशान-कोण में भोम, दक्षिण में मृत्युदु और अग्नि-कोण में 








आग्नेय केतु द्वोते हैं। पूरे और पश्चिम में किरण॒-केतु का उदय द्वोता है। 


# एक प्रकार का कीड़ा नो प्रायः बरसात में पेद्ा होता है शोर बह चमकीज्ा होता है । 





६०८ कादम्विनो. 





आज री रीफि जी, नर पकाकि जात, 





३०६-विंसरपषक ८४ मोटे तारों का क्रुए्ड होता है| ये ज्योति वाले, श्वेत, स्निग्ध, प्रसन्न 
और सीज्र आकार वाले हीते हैं । 


३१०-कनक जाति के ६० होते हैं, इनके दो चोटी वाले सात तारे होते है। ये किरण 
वाले, स्निग्ध और घोर तथा कष्ट देने वाले होते हैं । 

३११-विकच जाति के ६५ होते हैं । ये शिखा रहित, किरणों से आबृत, शरीरवान , श्वेत 
स्निग्ध, प्रसन्ष और तारों के एक ही कुण्ड में दोते हैं । द 

३१२-तस्कर ५१ होते हैं । ये दी, रूखे, श्वेत होते हैं ओर अरुन्धती की तरह अश्पष्ट 
दोते हैं तथा किरणों से घिरे रहते हैं । 

३१ ऐे-कोझुम केः म केतु ६० हैं। इनमें तीन तारे होते हैं और ये त्रिशिख तथा अग्नि-प्रभावाले 
खराब, जाल और लाल ही किरण वाले होते हैं 

३१४-कीलक ३ होते हैं । इनका आखिरी हिस्सा काला होता है तथा ये दौरुण ओर 
फाली किरण के होते हैं। सूर्य और चन्द्र के मण्डल में ये दिखाई देते हैं । द 

३१५-पाराशंर ऋषि के मत में तामस कीलक ३ होते हैं। अंगिरा, कीलक झभोर काक ये 
तीनों काले केतु होते हैं । द 

३१६-सर्य विम्ब में ये तीनों दिश्थाई देते हैं । चन्द्र विम्ब में काक और कीलक दो दी दिखाई 
देते हैं. अंगिरो धनुष घारण किये हुए रथ सहित पुरुष के आकार में दिखाई देता है । 

३९३-काक काली आकृति वाला भयंकर और त्रिकोण द्ोता है । मण्डल के बीच में काला 
ग्रह कीलकमण्डल कहलाता है। 

३ १८-विश्वरूप केतु १२० द्वोते है। थे लाल, दीप्त, विचुली, ज्वालावाले तथा आकाश से 
श्रिन को उगलते हुए और अग्नि की आभावाले दिखाई देते हैं । 

३१८-विनातारा के चामर की सी आकृति वाले रुखे, इधर, उधर फेंकी हुई किरणों वाक़े, 
वातरूप, काले और लाकसे रंगवाली ७७ संख्या के अधण-केतु होते हैं । 

३२०-गण केतु आठ द्वोते हैं। ये तारा-समूह की तरह एक मण्डल में स्थित रहते हैं । 
ब्रह्म केतु २०७ होते हैं। ये चार कोण के और श्वेत शिखा के दोते हैं । 





कादम्बिनी । 'ए०६ 





जी करी नजनीन न पी परी किजनीय आर, तन 3.33 न नमन. रन ५533० ++५५3 «०५ मनन ++3+५७७५ ७७-००» «अत न+५५५५०० का 8 न आ अनाथ # ५ » 3 अप जटीय ह ध अटीओ जि जय, आज आओ आओ जा 5 हक हक ना03 के जी जीओ आफ कि जा आज आह आओ आओ आओ 205 > 55 बह 5 अधि ली की अफिलक कमा थ आिक डक शक न कि हाफ 


३२१-कंक नामक-केतु ३२ होते हैं। ये किरणों को फेंकने वाले, स्निग्थ ओर चन्द्रमा की 
सी आभावाले द्वोते हैं। तथा काक की चोंच के समान, बांसों की गुल्मों की आभावाली किरणों से. 
घिरे हुए द्वोते हैं । 

३२२-कबन्ध-केतु ६६ होते हैं । इन की किरणें भस्म और कपर की तरद्द ( श्वेत ) होती 
है। ये केतु भिन्न-भिन्न रूप वाले तारों के पुंज में होते हैं, तथा पीले ओर लाल क़्बन्ध ( शिर रहित 
देह ) की तरह दिखाई देते हैं । क्‍ 

३२३-विपुल नांम केतु 6 द्ोते हैं। इनका श्वेत तारों का एक द्वी बड़ा पेज होता है। इस 
प्रकार हजार केतुओं की १६ प्रकार की जातियाँ कद्दी गई हैं । 








विन का & जाति के केतुओं की एक हजार संख्या का क्रम-- 





जा नाम संख्या | नं० | नाम संख्या | नं० | नाम संख्या | सं«् नाम संख्या 
१ | किरण केतु २५ | ६ | श्रद्वादंह... १ | १९ | कमक ६० | रैईे | शद्ज २०४ 
२ | आग्नेय २७५ | ७ | विसपेंक <४ | १५ | विकच ६० | १७ [| कक ३२ 
३ | मत्युदु २५ | ८ | तस्कर ५१ | !३ | अरुण ७७ | है८ | कबन्ध ६६ 
४ 


पार्थिव २३२ | £ | कोंकुसम ६० | १४ | विश्वरूप १२० | १६ | विपुल ९्‌ 





५ | सोम्य ३ | १० | कीलक ३३६। १४ | गणक प्र १००० 





३२४-पराशर आदि ऋषियों से जो केतु देखे गये हैं, वे रूप, काल, फत्न आदि से गिना 
दिये गये हूँ । 

उपरिलिखित केतुओं के अतिरिक्त जो अन्य केतु विशेष हैं डनका दिगू-दशंन झआगे किया 
जाता है | 

३२५-चल्न, जल, ऊर्मि आदि आठ, भट, औद्यालक, पद्म, काश्यप, आवत्त और रश्मिकेतु- 
इनका उदय क्रम से होता है | क्‍ 

३२६-बसाकेतु, कुमुदकेतु , कपालकेतु, मशिकेतु और कलिकंतु ये भी क्रमसे डदय होते 
हैं, किन्तु कई ऋषियों का मत है. कि इनके उद्य में क्रम नहीं होता। 


२१० द कांदम्बिनी । 
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३२७-दाहिने हाथ के अंगुल के सदश उन्नत शिखा वाला, उत्तर की तरफ जाता हुआ, 
लम्बा होता हुआ और शुल्लाप्र की तरह शिखा वाला चलकेतु द्ोता है । द 


३२८-यह चलकेतु पश्चिम में उदय हुआ उत्तर दिशा के अन्दर सप्रर्षि मण्डज्ष की ओर 
जाकर भ्रत, अभिजित्‌ और ब्रह्मराशि को देखकर लौट जाता है । 


३२४- आकाश में ऊँचा जाकर यह दक्षिण में अस्त दोजाता हे । ११७५ वर्ष तक प्रवासित 
रहकर यह पुनः दिखाई देता है । 
_ '३३०-यह दक्षिण में अवन्ती ( उ्जेन ) तक, उत्तर में देविका तक और पुष्कर से प्रयाग 
तक सब को दश महीने तक पीड़ित करता है। द 


क्‍ जलकेतुः । 
7. ३३१०जलकेतु पश्चिमाम्म शिखा वाला होता है। स्निग्पचलकेतु के अस्त होने में जब नव 
मास शेष रहजाते हैं तब यह पश्चिम में उदय होता है। 


३३२-यह नौ' महीने तक सुभिक्ष, क्षेम और आरोग्य करता है ओर अन्यग्रहों के सब दोषों 

को भी नष्ट करता है । द ़ 
रररररः . ऊर्मि-शीत-केतवः । 

३३३-जलकेतु के कमान्त गति में आगे लिखे ऊर्मिकेतु से शीत पर्येन्त के आठ केतु क्रमशः 

१८ बर्ष और १४ वर्ष के अन्तर पर उदय होते रहते हैं । 
द ३३४-ऊर्मि, शंख, दिम, रक्त, कुक्षि, काम, विसपंण और शीत ये आठ अमृत से पैदा हुए 

सहज केत हैं । 

३३४-ये आठ ऊर्मि आदि केतु यदि रुक्ष होंतो क्षुद्र जन्तुओं के नाश करने वाले और 
दुर्भिज्ञ आदि अशुभ फल देने वाले होते हैं। ये ही यदि स्निग्ध होंतो सुभिज्ष और क्षेम करते हैं 


भटकेतु, भवकेतु । 


३३६-ऊर्मि आदि शीत पय॑न्त के आठकेतओं के चार के समाप्त हो जानेपर तारा के रूप 
एक रात में भटकंत दिखाई देता है । 


३३७-यह भटकतु पृव दिशा में दाद्दिनी ओर घूमी हुई बन्दर की पेँछ की तरह शिखा! वाला, 
स्निग्ध ओर कृत्तिका के गुच्छे की तरद्द मुख्य तारा के प्रमाण का होता है । 





कादम्बिसी । द २११८ 
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३३८-यदद जितने मुहू्च स्निग्ध दिखता रहता है उतने मद्दीनों तक सुभिक्ष करता हे । रूक्ष 
होगा तो प्रा्ों का अन्त करने वाला ओर रोग पैदा करने वाला होगा । 


ओद्यालककेतु, श्वेतकेतु, ककेतु । 

३३७-ओऔहदालक और श्वेतकेतु इन दोनों का अप्रभाग दक्षिण की ओर होता है और अधे- 

रात्रि में इनका उदय द्वोता है। ककेतु प्राची-प्रतीची दिशा में एक साथ युगाकार से उदय द्ोता है । 
३४०-ओऔद्दालक और श्वेतकेतु सात रात तक स्तिंग्ध दिखाई देते हैं।कक्रेतु कभी अधिक 

भी दिखता रहता है । वे दोनों स्निग्ध होने पर दश वर्ष तक शुभ फल देते हैं और रूच्ष होने पर 
शस्त्र आदि से दुःख देते हैं । द न 
३४१-उद्दालककेतु एकसौ दस वर्ष तक प्रवास में रहकर भटकेतु की गति के अन्त में पूव 

दिशा में दिखाई देता है। ० 
पद्मकेतु । 


३४२-श्वेतकेतु के फल के अन्त में श्वेत पद्मकेतु का उदय द्वोता है पश्चिम में एक रात 
दिखाई देने पर यद्द सात वर्ष तक आनन्द देता रहता है फ 


काश्यप श्वेतरकेतु । 
३४३-काश्यप श्वेतकेतु तो रूखा श्याव और जटा कीं सी आक्रृति का होता है। यह 
आकाश के तीन भाग को आक्रमण करके बाँई ओर लोट जाता है । 
.. ३७४-यह इन्द्रांश शिखी ११७ ब्ष तक प्रवासित रहकर सहज पद्मकेतु की गति के अन्त 
में दिखाई देता है । द रे 
३४५-यह जितने महोंने दिखाई दे उतने हीं ब्ष सुभिक्ष करता है। किन्तु मध्य देश के 
आयों का और ओदीच्यों का नाश करता हे । ट | 
आवत्तकेतु।। 
३४६-श्वेतकेतु के समाप्त होने पर पश्चिम में अध रात्रि के समय शंख की आभावाल्ा 
आवक्तकेतु उदय होता है । 
३४७-यह केतु जितने मुहृत्त दिखाई दे उतने हीं मद्दीनों- सुभिक्ष करता है.। यह सदा 
संसार मैं यज्ञोत्सब करता है । द द 
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२१२ कादुम्बिनी । 
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रश्मिकेतुः |. 
३४८-काश्यप श्वेतकेतु के समान यद्द रश्मिकेतु फल देता दै। यह कुछ धूम्रवर्ण की शिखा 
के साथ कृत्तिका के पीछे दिखाई देता है । 


३४६-विभावसु से पैदा हुआ यह रश्मिकेतु एकसौ वर्ष प्रोषित रहकर आवक्तकेतु को 
गति के अन्त में कृत्तिका नक्षत्रों के समीप दिखाई देता है । 


वसाकेतु, अस्थिकेतु, शस्त्रकेतु । 
३४०-बसाकेतु अत्यन्त स्निग्ध सुभिज्ञ और मद्दामारी प्रद होता है । यह १३० ब्ष प्रवासित 
रहकर उत्तर की ओर लम्बा होता हुआ उदय होता है । 
३५१-बसाकेतु के समान अस्थिकेतु रूक्ष हो तो चुद्‌ भयावह होता है (भुखमरा पड़ता है) 
पश्चिम में बसाकेतु की समानता का दीखा हुआ शरस्त्रकेतु महांसारी करता है । 


ढ कुमदकेतु । 
३५२-कुमुद की आभावाला, पृ की तरफ शिखोवाला, स्निग्ध और दुग्ध को तरह स्वच्छ 
कुमुदकफेतु पश्चिम में बसाकेतु की गति के अन्त में दिखाई देता है। - 


३५३-एक ही रात में दिखाई दिया हुआ यह सुभिक्ष और दशवष तक सुहृद्भाव पैदा करता 
है, किन्तु पाश्च्याक्त्य देशों में कुछ रोग उत्पन्न करता है । 


कपालकिरणः 
३५४-कपालकेतु प्राची दिशा में अमावास्था के दिन उदय हुआ आकाश के सध्य में धूम्र* द 
किरणों की शिखाबाला होकर रोग, वृष्टि, भूख और मुत्यु को देता है । 
३४५७-यह १२४५ वर्ष प्रवास में रहकर 'अम्रतोत्पन्न कुमुदकेतु के अन्त में तीन पक्ष से 
अधिक उदय रहता है । क्‍ 
१५६-जितने दिन तक यह दिखत्ता रहता है, उतने हीं मद्दीनों तक इसका फल मिलता है। 
जितने सास ओर वर्ष तक दीखता है, उससे तीन पक्त अधिक फल रहता हे । 


मणिकेतुः । 
३५५३-यद्द मणिकेतु दूध की धारा के समान स्निग्ध शिखावाला श्वेत रंग का द्वोता है। यह 
रात्रिभर एक प्रहर तक सूच्रम तारा के रूप में दिखाई देता है । 


कादम्बिनी |. २१३४ 





च्ल्ल्ल्ल्ल्ट््््य्य्य््््य्य़़ि३्ंााययथ़्यथ़थय्५णय्»थय़्थ्2थ़््य़़्य्ख्थ्य्थ्ख5:८:ख््य्य्स््य्य््ट्ट ्ज््स्ससस्ससस््स्््स्ट्य्ं्ं!्य_ः_:_:-:_:-__._._._:_:_:-:_-_॑न्‍ न्‍ >>, ेै._ेअ>न्‍सेेा ापपफए।फ/::::::::::: 
३७८-कपालकेतु की गति के अन्त में यह मणिकेतु पश्चिम दिशा में डदय होता हे ओर 
उस दिन से साढ़े चार महीनें तक सुभिक्ष करता है । 


कलिकि (ण रौद्रकेतु (किरण ) 


इ०५६-कलिकिरण रौद्रकेतु वैश्वानर बीथी में पृथ की ओर उदय द्वोकर ३० अंश ऊपर 
चढ़कर फिर अरत होजाता है । 








३६०-यह ३०० वर्ष और ६ महीने तक प्रवास में रहकर अम्रतोत्पज्न मणिकेतु की गति 
के अन्त में उदय द्वोता है । 

३६१-इसकी शिखा तीरहुण, रूखी, धूमिल, ताबें की तरह लाल, शूल की आकृति वाली 
ओर दक्षिण की ओर भकी हुई द्ोती है जिसका फल तेरदंवें मद्दीने होता है । 

३६२-जितने महींने यह दिखाई देता है उतने हीं वर्ष तक इसका भय समभना चाहिये। 
उतने वर्षों तक भूख, अनावृष्टि, महामारी आदि रोगों से प्रज्ञा को दुःख द्वोता हे । 

संबत्तेकेतु) । 

३६३-यद संवर्त्तकेतु १००८ वर्ष तक प्रवास में रहकर पश्चिम में सायंकाल के समय 
आकाश के तीन अंशों को आक्रमण करके दिखाई देता है । 

३६४-धूम्र, तापम्रवर्ण के शूल की सी कान्ति वाला, रूखी शिखाबाला यह्द भी रात्रि में जितने 
मुहूर्त तक दिखाई दें उतने हीं बर्षं तक अनिष्ठ करता है । 

३६७-इसके उदय होने से अवृष्टि, दुर्भिक्ष, रोग, शस्त्रों का कोप होता है और राजा लोग 
स्वचक्र ओर परचक्र से दुःखी द्वोते हैं । 

३६६-यह संवतकेतु जिस नक्षत्र में उदय होता है और जिस नक्षत्र में अस्त होता है, 
तथा जिसको छोड़ता है वा जिस नक्षत्र को स्पर्श करता है, उनके आश्रित देशों का नांश होजाता है। 


भ्रवकेतु । 
३६७-यह भ्रुवफेतु अनियत गति और वण का होता है । सभी विशाओं में जहाँ तहाँ नाना. 
आकृति का दीख पड़ता है । 
३६८-थु, अन्तरिक्ष वा भूमि पर स्निग्ध दिखाई दे तो शुभ है ओर ग्रहस्थियों के ग्रद्माज्ञण 
में तथा राजाओं के सेना के किसी भाग में दिखाई देने से बिंनाशकारी होता है । 


२१७४ है कादम्बिनी । _ 














' *'. अमृतकेतु। 
३६६-जल, भट, पद्म, आवत, कुमुद, मणि ओर संबतें ये सात कंतु प्रकृतिसेही अम्र॒तो 
त्पन्न माने जाते हैं । 


दुष्केतुफलम । 
३७०से ३७३-जो दुष्टकेतु हैं बे क्रमसे अश्विनी आदि २७ नक्न्रों में गये हुए निम्नलिखित 
देशों के नरेशों का नाश करते हैं । 


नज्ञत्र .. देश रा . नक्षत्र... . देश 
१ अश्विनी- अश्मक। १४ स्थाति- कम्बोज ( कश्मीर ) 
२ भरणी- :. किरात- (भीलों का देश) १६ विशाखा- अवध । 
३ कृत्तिका- कलिज्ञु- ( उड़ीसा प्रान्त ) १७ अनुराधा- पुण्ड- (मिथिला के 
ह क्‍ समीप का प्रान्त ) 
४ रोहिणी- शूरसेन- ( मथुरा प्रान्त ) १८ ब्येष्ठा- कान्यकुब्ज (कन्नौज) 
५ मुगशिर- डशीनर- (गन्धार) १६ मूल--... मद्रक तथा आन्ध्र। 
आद्री- जलजाजीव-(तिरहुत प्रान्त) ४० पुर्वाषाढ- काशी । 
७ पुनवंसु-. अश्मक। २१ उतराषाढ़- अजनायन, यौधेय, 
शिवि एवं चेदि । 
८ पुष्य- मगघ। २२ श्रवण - केकेय-(सतलज के पीछे 
द ; . और व्यांस के आगेकाप्रान्त) 
६ अश्लेषा- असिक । द २३ धनिष्ठा- पव्म्चनद- (पंजाब) 
१० मघा- : धअन्भ-( वैद्यनाथ से २४७ शतभिषा- सिंहल- (सीलोन) 
भुवनेश्वर तक ) द रा 
११ पृवरीफाल्गुनी- पाण्ड्य- (देहली प्रान्त) २९ पूर्वासाद्रपद- बड़- (बंगाल प्रान्त) 
१२ उत्तराफाल्गुनी- अवन्ति- ( उज्जेन प्रान्त ) २६ उतराभाद्रपद-. नेमिष | 
१३ हस्त-.. दण्डक- (नासिक पंचवटी २७ रेवती- किरात- (भूटान और 
देश) आसाम के पूब के प्रान्त) 
१७ चित्रा- कुरुक्षेत्र 


३७४-जितने दिनों तक ये दीखते हैं, उतने हीं महीनों तक और जितने महद्दीनों तक दीखें 
उतने बर्षों तक इनका फल मिलता है । जब वे दीखें उसके तीन पक्ष आंगे फल देते हैं। 
. ३७५-जिन केतुओं की शिखा उल्का से ताड़ित होरही हो वे केतु हुए, अफ़गान, चीन, 
ओर चोल् से अन्यत्र देशों में श्रेयस्कर होते हैं । 


'काद्म्बिनी । द श्श्ड्ः 
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३५४६-जो केतु शुक्ल, स्निग्धतनु, हस्व, प्रसन्न, थोड़े समय दी दिखने वाला सीधा हो और 
जिसके उदय द्वोने से वृष्टि हुई हो बद शुभ फलदायी होता है। न 
द द इति केतवः 


३-वारा । 
३७७-जिस महीने में स्वच्छु स्फटिक ( बिल्लोर ) मणि की सी आभावाली तारों की पंक्ति 
चमकती हो उस मास में सुभिक्ष करने के लिये मेघ अवश्य द्वी आता है। 
३८७८-सात रात तक जल की आभावाली तारों की पंक्ति जब दिखाई देती हो तब सुभिक्ष 
के लिये अबश्यही वृष्टि होगी, यह समभमना चाहिये। द 


_३७९-जो तारों की पंक्ति प्रतिक्षण चंचल सुन्दर कान्ति से स्फुरण करती हुई दिखाई देती 
दो तो वह अत्यन्त बषों करके तत्काल चमत्कार सा बता देती है । 


४-दिग्दाहः । 

३८०- सूर्य से छठी राशि पर मंगल हो ओर पाँचवें वा सातवें स्थान पर चन्द्रमा हो तो यहद्द 
योग दिर्दाह पैदा करने वाला समझना चाहिये। यह दिग्दशन के नाम से माना गया है । 

३८१-सांयकाल और प्रातः काल लाल रंग वाला दिग्दाह होता हो और उलटी हवा चलती 
हो तो इससे धान्य का नांश होता है। अन्य वणय का भी दिग्दाद द्ोता हो तो बह अशुभ ही है । 

३८२-जो दिग्दाह सुनहरी वर्णा का हो, दाहिनी हबा चल्नती हो और आकाश प्रसन्न तथा 
निर्मल हो तो बह सब लोगों का द्वितकर होता हे । 

३८३-नारद ऋषि का मत है कि- धूम्रवर्ण का दिग्दाह धान्यनाश करता है, अरुण (लाल) 
. रंग का, वायु चलाता है ओर सुनहरी रंग का शुभकर होता है । 

-पांसव! 

३८४-भूमि से उठी हुई पांसु ( रज ) तमाम दिशाओं को ढक लेतीददे इसके छाये हुए अन्ध- 
कार से सामने भी वृक्ष पवत आदि दिखाई नहीं देते हैं । द 

३८४५-वायु के बिना उठा हुआ रज़ यदि अन्धकार करदे तो वद्द सात पक्षों से अथांत साढ़े 
तीन महीनों में बहाँ निश्चय बषों करेगा । 


२१६ | कादम्बिती । 
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३८६-धूमि का ( घुन्ध ) वा तुषार ( बफ़ ) जहाँ अन्धकार करता है, वहाँ ग्यारहव पतक्त में 
अवश्य वर्षा होती है । 

३८७- यदि गुडहल के फूल अथवां अ्ध्जन के चूण की आभावाली रज सायंक्राल के 
सूय के सामने जाती हो तो संसार रोगों से पीड़ित द्ोता है। यदि बह रज श्वेत हो तो आनन्द 
प्राप्त होता है | 


३८८- यदि यह रज शिशिरऋतु में दिखाई दे तो उसे दोषकारक नहीं समभना चाहिये 
क्योंकि वह उस ऋतु में प्रकृति से अवश्य उत्पन्न होती द्वी है। यही रज अन्य ऋतुओं में होने से 
रोगादि दोषों को पैदा करती है। 


६-भूकम्प । 
३८६-भूकम्प ऐन्द्र, बारुण, वायव्य ओर आग्नेय होते हैं। जिनमें से केवल ऐन्द्र भूकम्प 
होने का यह साधारण कारण है कि- राहु से सातवें मंगल दोने पर, मंगल से पाँचवें बुध द्वोने पर 
ओर बुध .से चोथे चन्द्रमा के होने पर भूकम्प द्वोता है । 


द ३६०-दिन के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाग क्रम से बांयु, अग्नि, इन्द्र ओर वरुण 
के मण्डल कहदे जाते हैं । 


३6१-स्वाति, चित्रा, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, मगशिर, अश्विनी, पुमवंसु ये वायव्य मण्डल 
के हैं, सात दिन के बाद इनके रूप का दशेंन द्ोता है । 

३6२-धूछ्र से आकुलित दिशावाले आकाश में वायु भूमि की रज को फेलाता हुआ और 
पेडों को उखाइता हुआ चलता है और सूय मन्दकान्ति होजाता दे । 

३६३०पुष्य, कृत्तिका, विशाखा, पृबभाद्रपद, भरणी, पूर्षफाल्गुनी और मघा यह नक्षत्र 
मण्डल आग्नेय मस्डल कहलाता है। एक सप्ताह पर इसका रूप दशन होता है । 


३६४-इसका यह फल होता है कि अत्युष्ण वायु चले, आकाश से तारा उल्का गिरें, 
सन्ध्या के समय नित्य दिशायें जलती हुई दिखाई दें ओर आकाश भी धआदीप्र-सा दिखाई देवे । 


३६५-रोहिणी, ज्येष्ठा, वेश्व (उत्तराषाढ़) अनुराधा, निष्ठा, श्रवण, अभिजित्‌ यह ऐमन्द्र मण्डल 
कहलाता है, सप्ताह के बाद्‌ इसका रूप दशन होता है। 


३६६-इससे चारों ओर पकेतों के से आकार वाले, बिजली वाले, जोर की आवाज वाले 
गवल ( भेंसे का सींग ) भोंरों के कुज्न और साँपों की सी आभावाले मेघ बरसते हैं। 


कादम्बिनी । २१७ 
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३६७-अश्लेषा, आरा, पृर्वांषाढ़, रेबती, मूल, उ० भाद्र और वारुण नक्षत्र यह बारुण मण्डल 
कहलाता है । इसका एक सप्ताह के बाद रूप दर्शन होता है। 

३६८-इससे-ज्यादातर-भधुर आवाज़ वाले, नीले, काले अव्जन की कान्तिवात्े, बिजली _ 
से घमकते हुए और अत्यन्त जल देने बाले मेघ वो करते हैं । 

३६९-वायव्य मण्डल संत्रन्धी भूमिकंप होतो जल घान्य और ओषधियों का नाश होता 
है, तथा मत्स्यदेश ( जयपुर भ्रान्‍्त ), दृशाण ( धारानगर ) देश, सौराष्ट, मगध और कुरु देशों में 
पौड़ा द्ोती है । क्‍ 

४००-अग्नि मण्डल संबन्धी भूमि कंप होने पर मेघ और जलाशमयं का नाश द्वोता है 
तथा अंग, बंग, कलिड्जुः, बाह्वीक, द्रविड़ ओर अश्मक देशों में पीड़ा होती है । 

४०१-ऐन्द्रमंट्डल संबन्धी भूकंप होने से यथेष्ट वर्षा होती है। किन्तु काशी, सुवासु, 
मालवा, आब्‌ और पौरव ( हस्तिनापुर ) देशों में पीड़ा होती है । 

४०२-वारुण मण्डल में भूकंप होने से मद्दावृष्टि होती है। तथा चेदि, गोनद, वेदेह, किरात, 
श्र कुकर देशों की ज्ञति होती है । 

७४०३-समय और नक्षत्र मण्डल के भिन्‍न होने पर अर्थात्‌ यदि नक्षत्र किसी दूसरे मण्डल 
का हो और समय दूसरे मण्डल का हो तो एक दूसरे का फल्न नष्ट होजाता है। किन्तु ऐन्द्र ओर 
बारुण मण्डल के योग में मूकंप होने से सुभिक्ष होता है और अच्छी वर्षा होती है । 


इति प्रकीणंकाधिकारः । 


---_*<आडि7०+--- 


२१८ कांद्म्बिनो | 


. सर्वेशेषः । 
उल्कानिर्धातभुकम्पा दिग्दाहः खपुरं रजः । 

. उपरागो महावातः फलदा मण्डलाश्रयातू । ४०४ ॥ 
चतुर्भिरनिलः पक्षें; पाकमेति त्रिमिः शिखी । 
सप्ताहाद्वासव! सद्यो वरुणो5नुक्तकालके ॥ ४०४५ ॥ 
प्रत्यकेः परिवेषो5श्र चापो5मोघास्तडिद्र जः 
सचस्त्यहे वा सप्ताहे फलदाः परिघादय। ॥ ४०६ ॥ 
वायु; कम्पयति क्ोणीं योजनानां शतद्वयम्‌ । 
अशीत्ति-पष्ठि दश्‌-युकच्छत॑ पाशीन्द्रवन्हयः || ४०७॥ 
सन्ध्येक॑ योजनं भाति त्रीण्युपा्कों धनुदंश | 
निर्धोषपरिधों पंच परिवेषस्तडिच्च पट्‌ | ४०८ ॥ 
उल्कानिपतने संख्या योजनानों न विद्यते । 
एतानि यत्र दृश्यंते फलं तत्नेष कवेते ॥ ४०६ ॥ 


सर्वेशेष । 


४०४-उल्का, निधांत, भूकंप, दिग्दाह, आकाशनगर, रज, ग्रहण और महावात ये सब 
( ज्ञिनका वर्णन पहिले होचुका है ) मण्डल के आश्रय से फल्न दिया करते हैं । 


४०५-चार पक्षों (२ मास ) से वायु का, तीन पक्षों से अग्नि का, एक सप्ताह से इन्द्र का, 
ओर वरुण का तत्काल ही पाक हो जाता है । इसक! काल नहीं कद्दा गया है। 


४०६-प्रत्यक | सूय का ) परिवेष, अश्न, इन्द्र धनुष, अमोघ, तड़ित्‌, रज और परिघादि ये 
एक दिन में, तीन दिन में अथवा सात दिन में फल देते हैं । 


४०७- वायु के द्वारा कप होने से २०० योजन तक भूमि हिलती है, वरुण के द्वारा होने से 
८०, इन्द्र के द्वारा ६० ओर अग्नि के द्वारा होने से ११० योजन तक भूमि द्विलती है । 


कादम्बिनी | द २१३ 
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४०८-सन्ध्या १ योजन तक, डपाक ( प्रत्यक-परिधि ) ३ योजन तक, धनुष १० योजन 
तक, निर्घोष तथा परिघ ५ योजन तक और परिवेष तथा बिजली ६ योजन तक दिखाई देती हैं.। 


४०९-उल्का पतन में योजनों की कोई संख्या नियत नहीं है, ये जहाँ गिरे वहीं इनका फल 
समभाना चाहिए | इति सर्वेशेषः । 


॥ इते दिव्यलक्षणाध्यायस्तृर्तायः ॥ 
॥ ३ ॥ 
“ ---*-$शि0-+---- 


२५० कादम्बिनी । द 
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अथ शक्षनाध्यायः, तत्कालाध्यायः । 


अथ सयोलक्षणाध्यायः । 


हस्ती समुद्रादादाय जलमश्राय यच्छति | 
वातप्रेरितमर्थ तु काले स्थानेडमिवर्षति ॥ १ ॥ - 
तज्ज्ञानाय निमित्तं स्याहृहुमेदं चतुर्विधम्‌ । 
पार्थित्ं चान्तरिक्षं च दिव्यं मिश्रमिति क्रमात्‌ ॥ २ ॥ 
१-दस्ती ( स्य ) अपनी किरणों के द्वारा समुद्र से जज्न लेकर बादलों को देता है और 
वायु के द्वारा प्रेरित हुए बादल यथा संमय, यथा स्थान में बषों करते हैं । 


२-इस बषों के जानने के लिए अनेक भेद वाले निमित्त (शाकुनादिक) पार्थिव, आआन्तरिक्ष, 
दिव्य और मिश्र इस प्रकार से चार तरद्द के कह्टे गये हैं। अब आगे के अधिकरणों में इन्दीं चारों 
का विवरण लिखा जाता है । 


मिश्रनिमित्ताधिकार: । 


वृष्टिः प्रश्नाथशकुने श्यामगोघटद शेनम्‌ । 

खियां वा श्यामवस्रायां दृष्टायां वृष्टिमादिशेत ॥ ३ ॥ 
जलासन्नो जल वादे स्पृशन्‌ यच्छति तत्वणे । 

श्रुयते जलशब्दो वा नचिरादू वर्षणं वदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
वृष्टि ब्रयात्‌ प्रश्ककाले वामतः स्वरसञ्चरे । 
अनावृष्टि वर्देत्तत्र दक्षिशस्वससञ्चरे ॥ ५ ॥ 
पण्चांगुलिस्पशेने5पि यद्यंगुष्ं जनः स्पृशेत्‌ । 

तदा वृष्टिस्तु महती सावित्रीस्पर्शनेडल्पिका | ६ ॥ 
तत्कालघटिकद्विम्ता त्रिहृतेकेन सत्वरम्‌ । 

दम्यां किज्चिद्विलम्बेन शुन्यशेषे स्ववषेणम्‌ ॥ ७ ॥ 


कादम्बिती | द द द २४१ 
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३-यदि कोई वर्षा के विषय में प्रश्न करे और उस वृष्टि प्रश्न के शकुन में काली गाय, 
घट अथवा काले बस्त्र पहिने हुये स्त्री के दर्शन हो तो वर्षा होगी ऐसा कहना चाहिये । द 


७-वर्षा का प्रश्न करने वाला जल के समीप हो, वा जल या किसी आदर वस्तु को स्पशे कर 
रहा हो, अथवा उस समय जल का शब्द सुनाई देता हो तो शीघरद्दी वर्षा का आगमन कहना 
चाहिये । द द द रे 


७५-बर्षा का प्रश्न करने के समय बाँद तरफ़ से स्वर चलता हो तो वर्षा कह्दनी चाहिये | 
दक्तिण की ओर से यदि स्वर चल्षता हो तो अनावृष्टि कहनी चादिये। 


६-वर्षा संबन्धी प्रश्न करने वाले से दाहने हाथ के उंगलियों को स्पश कराने पर यदि वह 
गुष्ठ का स्पर्श करे तो अधिक वर्षा हो, तथा सावित्री ( कनिष्ठिका ) के रपश करने पर अल्प- 
बर्षा होती है। शेष उंगलियों के स्पश से सामान्य बषों समझनी चाहिये । 


७-सर्योदय से प्रश्न करने के समय तक की घटिकाओं को दो से गुणा करे और फिर तीन 
से भाग देवे; यदि एक शेष रहै तो शीघ्र बषों द्वोती है, दो शेष रहै तो कुछ देरी से और शून्य शेष 
रहे तो अवृष्टि कहनी “वाहिये । 


इति प्रश्नशकुन॑ नाम मिश्ननिमित्ताधिकारः । 


.... दिव्यनिभित्ताधिकारः । 
बर्षतों वर्षेणप्रश्ने तोयलग्नेई्थ तोयमे । 
केन्द्रे शुभेचिते चन्द्र: शुक्रो वा वर्षति द्रुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
लग्ने वा जलराशिस्थे चन्द्रे वा स्थाह्हृदकस्‌ । 
 अश्नलग्ने शिलाइष्टिः शनिज्ञशशिमिः स्थितेः ॥ ६ ॥ 
: प्रश्नलग्नगते भौमे विधुल्लपति चज्चला। क्‍ 
घनगजेनसंयुक्ता इृष्टिभेवति भूयसी ॥ १० ॥ 
लग्ने चन्द्र; कुजः शुक्र: शनिश्र सहिता यदि । 
-... सवाता करकाृष्टिविद्ुब॒लति सर्वेतः ॥ ११ ॥ 


कादम्बिनी |. 
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पूर्णेन्दुबुधशुक्रेज्येवेलिमि: क्रवजितेः! |. 
... केन्द्रस्थककंमकरमीनगेबृष्टिमादिशेत ॥ १२ ॥ 

.. त्रिभागवृष्टिलंग्नस्थअलराशिगतैग्रेह' ।.. 
अनावृष्टिस्तु केन्द्रस्थसजलाजलराशिगे! ॥ १३ ॥ 
पादेन वृश्रिक्रर शुभेलेग्ने च कण्टके । 
शुष्कलग्नगतेः क्ररेवृष्टिरोधं विनिर्देशेत ॥ १४॥ 
सब ग्रहाथरे राशो द्वादशेः प्रहरेजेलम । 

.. ज़लराशौ. लग्नगते सद्यो वृष्टिः शुभै्यते ॥ १५॥ 
घने सोम्ये चरे लग्ने मासाद्‌ वृष्टिः स्थिरोदये । 
दिद्वांदिशदिनेद्धिथ भावे पट त्रिंशता दिनै; | १६ ॥ 
लग्नाद्‌ ढ्विके त्रिके बापि जलराशिभंबेधदि |... 
जलखेटो5पि तत्रेव जलपातस्तदा धुवम्‌ ॥ १७ ॥ 
द्वितीये वा तृतीये वा लग्ननायः शुभान्वितः । 
सप्तविंशदिने लग्नानदीपूरप्रवर्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुधांशबुधशुक्रेज्यैलग्नास्तुरयगृहस्थितेः । 
शुभः कालो महादृष्टया तत्र देशे भविष्यति ॥ १६ ॥ 
प्रश्नलग्नाचतुर्थस्थी शनिराहुयुती यदि । 
स्यंकर तु दुर्भित्न॑ तत्र वर्ष भवेत्तदा ॥ २० ॥ 
सुखेष््ट मे सप्तमे वा चन्द्राकॉभ्यां सिताकजेः । 
वर्षासु वृष्टथे दुश्निक्यद्धितीयस्थी च लग्नतः ॥ २१ ॥ 
चतुर्शामपि केन्‍्द्राणां मध्ये यत्र शुभा ग्रहाः 
तस्यां दिशि सुनिष्पत्तिः सुभिन्ष॑ च प्रजायते॥ २२ ॥ 

. यस्‍यां दिशि शनिद्देष्टः ऋ्रथात्र गृहे स्थितः 

.. दिशि तसयां तु दुर्भित्ञ भविष्यति न संशयः ॥ २३ ॥ 





अस्मदीये पुनः चेत्रे वृष्टिभेव्या मविष्यति |. 

एप प्रश्नो बुधेश्रिन्त्यो लग्ने व्योम्नि चतुर्थके ॥ २४ ॥ 

मूषका शलभा बृष्टी तुलसिहबृषोदये । द 

मगमेषालिकुम्मेषु वायुवद्धीलिकादयः ।, २५ ॥ 

युग्ममीनधनुः ख्रीपु शलभाः ऋमिकतेरा; । 

करके जलशीतातिरल्पा तु स्वाभिदशेनात्‌ ॥ २९ ॥ 

सस्याधिक्यं लग्नवलात च्षेत्रसम्पन्चातुर्थेतः । 

खबलात्‌ कर्मसाफल्यं शुभग्रहवलं बलम्‌ ॥ २७ ॥ 

चतुर्थे चन्द्रशक्रायेमेहाइप्टि; प्रतीयते । 

तत्र ऋरेरनावृष्टिभवतीति वदन्ति हि ॥ २८ ॥ 

खमध्ये शुभखेटाम्यां विवाहादौ तु वर्षणम्‌ । 

लग्ने त्रिमिः शुमैबष्टिमेहतीति विनिर्देशित्‌॥ २६ ॥ 
इति प्रश्नज्योतिषम्‌ ॥ 


दक्षिणायनवेलायां कन्यामिथुनमीनगेः । 

पृष्टि! सितज्ञचन्द्रेज्ये! स्वल्पा शनिकुजागुभिः ॥.३० ॥। 
कर्के इषे वा श॒क्रे जे जीवेन्दोर्मीनकन्ययो; । द 
शुक्र शी मिथुनेज्जे वा चापे चन्द्रेज्ययोः सतोः ॥ ३१॥ 
 पंपैस्तुलालिसिंहस्थैः वृष्टियाम्पायनादिगेः । 

करके बृषे शनौ भौमे दन्द्रेडगी चाल्पवषेणम ॥ ३२ ॥ 

शभाशभग्रहेमिश्रेः फल मिश्र॑ं प्रजायते । क्‍ 

स्यें ऋ्रान गुरु) पश्येत्तदा वृष्टिः सुमध्यमा ॥ ३३॥ 


इत्ययनम्योतिषम्‌ ॥। 





यद्यग्रतः पृष्ठती वा ग्रह; सर्येसमीपगाः 

' ४० शा बष्टि प्रकुव॑न्ति न ते चेत्‌ प्रतिलोमगाः ॥ २४ ॥ 

ज्शुक्रयोस्तु संयोगे ज्गुवोग्रुशुक्रयोड ॥ . -- 

जल॑ पतति वायुर्वा वह्धचिवों यमभोमयोः ॥ २४ ॥ 
शुक्राद सप्तमगशन्द्रख्िकोणें सप्तमे शनेः । द 

. £- जलराशिस्थितः शुक्रदृष्टी वा वर्षेति द्रुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
गुरोः सप्तमराशिस्थः प्रत्यग्रो भृगुजो यदि । 

: तदातिवर्षणं भूरि प्रावटकाले बलोज्किते ॥ ३७॥ 


( नारदः ) 
सुखे5्ष्टमे सप्तमे वा चन्द्राकाम्यां सिताकंजी । 
. वर्षासु वृष्टथे दुश्चिक्यद्धितीयस्थी न लग्नतः ॥ रे८ ॥ 
पड ...._ इति आतुज्यौतिषम्‌ । 
८-वर्षाऋतु में वृष्टि के विषय में प्रश्न करने के समय यदि तोयक्ग्न हो अथोत लग्न- 


स्थान में जलराशि हो और जल सम्बन्धी वारुणनच्षत्र हो तथा शुभग्रहों के द्वारा देखे जाने वाले 
केन्द्र स्थान में चन्द्रमा या शुक्र हो तो शीघ्र ही वषो कददनी चाहिये। 


६-प्रश्नकाल के लग्नस्थान में वा जलराशि के स्थान में चन्द्रमा हो तो बहुत जल गिरता 
है । यदि प्रश्नलग्न में शनि, बुध और चन्द्रमा हों तो ओले गिरते हैं । 


( जल नक्षत्र ये हैं- हस्त, चित्रा, स्वाति, मूल, पू . षा, श्रवण, पुरवेभाद, रेवती, भरणी 
तीनों उच्तरा, रोहिणी । १३ )। द 

१०- प्रश्नलग्न के स्थान में मंगल के होने से खूब बिजलियाँ चमकती हैं ओर धनघोर 
गर्जनां के साथ खूब वृष्टि होती है।... 


११-प्रश्नल्ग्न में यदि चन्द्रमा, मंगल, शुक्र और शनि ये सब एक साथ हों तो वायु के 
.. साथ ओक्षों की बर्श दोती है और चारों ओर बिजली चमकती है। 


काम्बिनी । रभ५ | 
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१२-प्रश्मकाल के केन्द्र-स्थःन में कक, मकर था मीनराशि के होने पर तथा ऋरप्रह ( राहु, 

केतु, शनि ) से वर्जित पर्ण चन्द्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति इनके बलबान्‌ द्वोने पर वृष्ठि कहनी 
'बाहिये । 


१३-प्रश्नकाल के छग्नस्थान में जलराशिगत ' प्रहों के होने से तीसरे हिस्से की वर्षा कहनी 
चाहिए तथा केन्द्रस्थ ग्रह सजलन तथा जलराशिगत हो तो अनावृष्टि समझनी चादिए । 


१४-लग्न या केन्द्रस्थान में अक्रूर ( शुभ ) श्रद्मों के होने से एक पाद्‌ कम श्र्थात पौनबृष्ठि 
होती है तथा शुष्कलग्न हो अर्थात्‌ लग्न में जलराशि न हो और ऋर म्रद्द हों तो वृष्टि का अवरोध 
( रुकाबट ) सममाना चांहिये । द 


१५-प्रश्नलग्न की कुण्डली में यदि सब प्रद्द चर राशि में हों तो बारह प्रहर के अन्दर-अन्दर 
वृष्टि द्वोती है, यदि लग्नस्थान में जल्लराशि हो और शुभ ग्रद्दों से युक्त हों तो तत्काल वर्षो शआाती है। 


१६-प्रश्नलग्न के धनस्थान (दुसरे स्थान ) में शुभ प्रद्द हो, तथा. लग्नराशि चर अर्थात्‌ 
मेष, कक, तुला वा मकर हो तो १ मास में वर्षा होती है । स्थिर राशि-बृष, सिंह, ब्वेश्चिक वा कुभ 
होतो २७ दिन में और ट्विस्वभावराशि मिथुन, कन्या, घन वा मीन- होतो ३६ दिन में वषो समझनी 
चाहिये । 


१७-लग्न से दूसरे वा तीसरे स्थान में भी यदि जलराशि द्वो ओर जल-नज्षत्न भी वहाँ हो 
तौभी निश्चय से वृष्टि होती हे । 


१८-लग्नस्थान से दूसरे वा तीसरे स्थान में लग्न का स्वासी दो ओर पद्द शुभ ग्रहों से युक्त 
हो तो २७ दिन में नदी के भरने लायक वर्षा आती है। 


१६-ल्ग्न में चतुथस्थान में चन्द्रमा, बुध, श॒क्र और वृद्दस्पति बदि स्थित हों तो महावृध्टि 
के द्वारा वहाँ सुभिक्ष होता है। क्‍ 

२०-प्रश्नलग्न से चतुर्थस्थान में शनि और राहु हों तो वहाँ उस वी॑ में भयंकर दुभिक्ष 
सममभाना चाहिये । 


२१-प्रश्नक्ग्न की कंडली में चन्द्रमा और सूर्य से चौथे, आठवें या सांतयें स्थान में शुक्र 
ओर शनि के दवोने से वर्षा काल में वृष्टि द्ोती है। इसी तरद्द लग्न से सातवें ओर दूसरे स्थान पर 
भी इन्ही दोनों शुक्र और शनि के होने से वषों द्ोती है । के 








२२६ द काद्म्बिसी । 
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२२-चारों केन्द्रों के अर्थात्‌ कुग्डली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थानों के बीच में 
. जिस दिशा की तरफ के केन्द्र में शुभग्रद् दवों उसी दिशा में अच्छी धान्योत्यत्ति और अच्छा सु भक्त 


दोता है । 


२३-जिस दिशा में शनि देखा गया हो अर्थात्‌ जिस दिशा में शनिस्थित दो और क्ररभप्रह 
( राहु, केतु ) भी वहाँ स्थित हों तो उस दिशा में निससन्देद दुर्भिज्ष समझना चाहिये । 


२४- यदि कोई प्रश्न करे कि इस मेरे क्षेत्र ( खेत ) में अच्छी वर्षा होगी या नहीं दो इसाका 
झत्तर परिडतों को लग्न, चोथे ओर दशव घर की श्रेष्ठता- देखकर कट्दनां चाहिये | 


२५-बृष्टि संबन्धी प्रश्नलग्न में तुला, सिंह या वृष शनि के होने पर मूषक और शलभ 
( टिड्डी ) पैदा होते हैं । मकर, मेष, वृश्चिक और कुंभ के होने पर वायु, बन्द्ति और इली आदि का 
भय रहता है । क्‍ 


श् 


२६-इसी तरह वृष्टि संबन्धी प्रश्नज्ग्न में मिथुन, मीन, धनु, ओर कन्या राशि के द्ोने 
से जल ओर शीत से कष्ट होत[ है। किन्तु स्व'मी के दृष्टि होने से अल्प कष्ट द्योता है। अर्थात्‌ 
उस राशि का रवामी उसे देखता हो सो अधिक हानि नहीं होती दे । 


२७-लग्न बल से धान्य की अधिकता होती है, चतुर्थ स्थान के बल से क्षेत्र-सम्पत्‌ होती 
है, ओर खबल ( दशम स्थान के बल ) से कमें की सफन्नता द्वोती है। तथा अच्छे ग्रद्ों का बल 
दोना बल कारक होता है । 


. २८-लग्नस्थान से चौथे स्थान में चन्द्र, शुक्र आदि के होने से मद्रावृष्टि समभी ज्ञानी 
इसी चौथे स्थान में शनि-राहु आदि क्र ग्रहों के होने से अनाबृष्टि होती है- इस तरद्द विद्वान 
कोग कहते हैं । 


२€-ख मध्य ( दशम स्थान ) में दो शुभग्रहों के होने से विवाह आदि के समय में ब्षों 
दोती है। लग्नस्थान में यदि तीन शुभम्नद्द हों तो मद्ाबृष्टि समझनी चाहिये । 
इति प्रश्न ज्योतिषम्‌ । 


३०- सूये के दक्षिणायन क्रे समय के लग्न में कन्या, मिथुन और मीन राशियों में यदि 
शुक्र, बुध, चन्द्रमा ओर बृहस्पति हों तो अच्छी वृष्टि समकनी चाहिये तथा शनि, मंगक् और राहु 
के होने से अल्प वृष्टि होती है । 
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काद्म्बिती । द २२५७ 











द ३१-३२-दक्षिणायन के अ'रंभ में कक या वृषराशि में शुक्र और बुध के होने से, मीन 
ओर कन्या में बृहस्पति और चन्द्रमा के होने से, मिथन वा मेष में शक्र बुध के होने से अथवा धनु 
राशि में चन्द्र और बृहस्पति के होने से तथा तुलां, वृश्चिक और सिंह राशि में पाप भद्दों के होने 
से वृष्टि होती है। कके और वृषराशि में शनि और मंगल ग्रह हों और मिथुन में राष्ु हो तो 
अल्प वृष्टि होती है । 
३३-एक स्थान में शुभ और अशुभ अर्थात्‌ अधिक तथा कम वर्षा करने वाले प्रह्ों के मेल 
से फल भी मिश्रित ही अर्थात्‌ साधारण ही होता दे । सूर्य में ( अर्थात्‌ सूथ जहाँ स्थित हो उस 
स्थान में ) यदि ऋरभ्रह स्थित हों तथा उन्हें बृहस्पति देखता दो तो वर्षा मध्यम द्ोती है । 
इत्ययनज्योतिषम | 


३४-प्रह यदि आगे की तरफ्र से अथवा पीछे की ओर से सूथ के समीप जा रहे हों तो वे 
बूष्टि करते हैं, किन्तु वे ग्रहवक्ती ( उलटे चलने वाले ) न हों । 

३५-ब॒ध-शुक्र के संयोग में, बुध और बृहस्पति के संयोग में और बृइस्पति-शुक्र के संयोग 
में जल गिरवा है. वा वायु चलती है। शनि और मंगल्ल के संयोग में बन्हि (आग) बरसती है । 

३६-चन्द्रमा यदि शुक्र से सातवें स्थान में, शनि से सप्तम स्थान में त्रिकोण का द्ोता दो 
तथा जल राशि में शुक्र बेठा हो तो शीघ्र दी वर्षा द्ोती है। क्‍ 

३७-नारद ऋषि कहते हैं- बृद्धस्पति से सातवों राशि में यद्‌ शुक्र स्थित दो तो बषों ऋतु 
के समाप्त होने पर भी खूब बषों द्ोती है । 

३८-वर्षाऋतु में प्रश्नफाल के लग्नचक्र में चन्द्रमा और सूय से चौथे, आठवें या सातवें 
स्थान में अथवा लग्न से सातवें ओर दूसरे स्थान में शुक्र और शनि के होने से वृष्टि होती है। 

इति ऋतुन्योतिषम्‌ । 
: इति देवनिमित्तकसथोवषांधिकार: | 
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दवष्ठानामत्ता ध्कार; । 


“प्रावृटकाले यदा स़यः प्रखरो दुःसद्दी भवेत्‌ । 
तहिने वृश्टिदः प्रोक्तो घृतवर्णेसमप्रम! || ३६ ॥ ”! 

( मयूरचित्रे ) 
अतिदीप्त्या दुर्निरीक्षयो मास्वानुद्यकालिकः 


द्रतस्वणेनिभः स्निग्धवैद्य्येमशिसप्रभ: ॥ ४० ॥ 


प्रतपत्यतितीक्ष्णस्तु खम्नुच्चैरपि वा गतः । 


: तदहन्येव कुरुते वर्षाकाले सुवर्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 


उदये5स्तभये वापि विवर्णोडकोंडथवा शशी । 
मधुवर्णो5तिवायुश्चेद तिबृष्टिभवेत्तदा ॥ ४२ ॥ 
अमोघकिरणा भानोः सन्ध्यायामुच्छुता यदि । 
भूसम॑ रसते मेघस्तन्महावृष्टिलक्षणम्‌ | ४३ ॥ 
कपोतशुकदकतुल्य! शशी मधुनिभोडषि वा 


प्रतिचन्द्रो यदिव्योम्नि न चिरात्तहिं वषेति ॥ ४७४ ॥ 
'बृष्टथे चन्द्रपरीवेषा! कृकवाकुदशा समा; । 


वियत्तितिरपक्षाभमेघाच्छन्नं च वृष्टये ॥ ४४ ॥ 
परिवेषी भवेचन्द्रे तारा स्युस्तीवतेजसः । 
मेघास्तितिरपच्ताभा ध्रव॑ं वषेति वारिदः ॥ ४६॥ 
दिशस्तु विमला ध्ृष्टये काकाण्डाभं नभो यदि | 
वातावरोधागमन गोनेत्राभं च दृष्टये ॥ ४७ ॥ 
उदेति प्रखरः स्वयों गौराभासं तथाम्बरम्‌ | 


_प्रफुल्लिता च सन्ध्या स्यादतिबृष्टिभेविष्यति ॥४८॥ 


रात्रो तारा कतत्कारः ग्रातश्चात्यरुणों रवि: । 
अवृष्टो शक्रचापश्च सद्यो वृष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 





| 
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 प्रभाते पश्चिमायां चेदिंन्द्रचाप: प्रद्श्यते । 
वारुणोश्चेष नक्षत्रे! शीघ्र' बषेति वासवः | ५० ॥ 
नीलच्छाया<5भ्रक्रे वृष्टये रबे! परिधिकुण्डले । 

: यदि विद्युदिवेशान्यां तदा बहुजलं पंतेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
रोहितं कुण्डलं विद्युत्‌ प्रत्यकेः परिघो घनुः । 
उदयेडस्तमये दृष्टा वर्षन्ति न चिराद्वहु॥ ५२ ॥ 
श्रावण गर्जिते प्रातर्नीरोपरि कपश्रमः । 
तदाष्टादशयामात्‌ प्राग्जलैः पूर्णा मही भवेत्‌ ॥५३॥ 
दक्षिण: प्रबलो वातः संकृदेव प्रजायते । 
वारुणे तत्र नक्षत्रे शीर्त वर्षति वासवः ॥ ४४ ॥ 
धूम्रिताः स्युर्दिशः सर्वा: पूर्ववाते भवत्यपि । 
चतुयामान्तरे मेघः सरांसि परिपूरयेतु ॥ ५५ ॥ 
स्तनितं निशिशोणशाभा दिवा विधुच्च दण्डवत्‌ | 
शीतवलः पवनः प्राच्यां न चिरात्तहिं वषेति ॥ ५६ ॥ 
सन्ध्याकाले च ये मेघाः परवेताकारसंनिभा: । 
आदित्यास्तंगमेतरहिं यामानष्टो प्रवषेणम्‌ ॥। ५७॥ 
पर्वस्यां वाइलं धूर्र सर्यास्ते याति क्रष्णताम्‌ । 
उत्तरस्यां मेघमाला शीघ्र वर्षा ्रवतेयेत ।! ५८ ॥ 
प्रभाते निर्मला आशा मध्याह ताप आतपः | 
अद्धंरात्रे तदा वृष्टिः प्रजातोषाय जायते ॥ ५६ ॥ 
अतिवातं च निवांतमत्युष्णमतिशीतलम्‌ । 
अत्यभ्न च निरशभ्र च पड़विधं मेघलक्षणम्‌ || ६० ॥ 
निर्वातमतिवातं वा सर्ववातं सहोष्मणा । 
जनयन्‌ परितो जातो ध्रुवं वर्षति वारिदंः ॥ ६१ ॥ 
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वर्षाकालसभारम्मे दक्षिणस्यां प्रजायते । 
'" - चायुरवां बादल विद्युद्‌ धुबं वर्षति वारिदः ॥ ६२ ॥ 
... तिष्ठन्ति शनिवारान्तं शुक्रवारोदिता घना।। 
/ अबृष्टा नेव गच्छन्ति ध्रुव वर्षन्ति वारिदाः॥ ६३ ॥ 
उत्तरस्यां घटाटोपः प्‌वेतो .वायुस#चर/ |. 
।.._तदावश्य॑ भवेद्रपेमबृद्टा नेव गच्छति ॥ ६४ ॥ 
. परावर्त्यान्यतों वायुः प्वेतो यदि संचरेत्‌ । 
/-  ' यदि तत्र घटाटोपों ध्रुव वृष्टिभेविष्यति ! ६४ ॥ 
पू्वेस्यां स्पन्दते विद्युद्वायुवायव्यपूर्णतः । 
चातको रीति सोत्कंठमकस्माद्‌ बहु बषंति ॥ ६६ ॥ 
यद्यम्बर वहुपुटेरभ्र; से समावतम । 
परितः पवन: स्तम्भो न चिरादू बहु बर्षति ॥ ६७ ॥ 
अत्यृष्मणा व्याकुलता सर्यतो जलदोदय/ । 
अतिकूलो न चेद्‌ वायु चिरात्तहिं वर्षति ॥ ६८ ॥ 
स्रात्रस्थिरों मेघः प्रभाते यदि गर्जति । 
अत्युष्मणा व्याकुलत्वे बहुरात्रे स व्षति ॥ ६६॥ 
वादलेरभिसंमदों वादेलानां यतस्ततः । 
स्वतो द्वित्रयामान्ते घटाटोपो भविष्यति ॥ ७० ॥ 
साय॑ बहुपुटास्तुल्याः केकिचापजपाशुके । 
 जलजन्तूमिंगिरिमिवषेन्ति मन चिरात्‌ घना; ॥ ७१ ॥ 
पय्येन्तघवला नीला स्निग्धा नेकपुटा धनां! । 
. यान्तः आचीं अतीची वा वर्षति न चिरादू बहु॥ ७२॥ 
चित्रास्तित्तिरपक्षाभा उदयेडस्तमये घनाः । 
 दृश्यन्ते चेदहोरात्रं वर्षन्ति न चिरादू बहु॥ ७३ ॥ 


कादम्बिनो । है. + 8 












. ३&-' मयूर चित्र ” नामक वृष्टि-विद्या-सम्बन्धी पुस्तक में लिखा है- कि “ वर्षा ऋतु में 
जिस दिन सूर्य अत्यन्त जोशीला, दुस्सद और घृत के रंग की तरद:प्रभाबाला हो तो उस दिन वह 
अवश्य श्रषों करता है।?” . . 


४०-४१-वर्षा काल में ज्िस दिन उदय के समय का सूय अत्यन्त प्रंकोश के कारण देखां न 
-ज्ञा सके, पिघन्ने हुए सुबर्ण के-समान दो, स्तिग्ध वैदूयमणि .की सी प्रभावाला दो और अत्यन्त तीज्र 
होकर तप रहा हो अथवा आकाश में बहुत ऊँचा चढ़ गया हो. तो वह उसी-दिन खूब अच्छी घर्षा 
करता है । 


४२०उद्य वा अस्त के समय में घूये अथवा चन्द्रमा फ़ीका होकर शहद के से रंग का हो 
और प्रचंड हवा चले तो अतिबृष्टि होती हे । 


४३-सूर्य की अमोघ किरणों सन्ध्या के समय यदि निकली रहें और बादल प्रथ्वी पर, मुके 
रहें वो ये महावृष्टि के लक्षण समझने चाहिये । सर्य पिण्ड से एक प्रकार की जो सीधी रेखा कभी- 
कभी दिखाई देती हे वह अमोघ किरण कहलाती है | 


_ ४४-चन्द्रमा यदि कबूतर और तोते की आँखों के सहश हो अथवा शहद के रंग का हो 
और आकाश में यदि चन्द्रमा का दूसरा प्रतिविम्ब भी दिखाई-देता हो तो शीघ्र द्वी ब्षा आती है । 


४४-चन्द्रमा के परिवेष क्ृकंघाक की आँखों के समान हो तो वें बूंष्टि के संचक दोते हैं 
और यदि आकाश तीतर के पंखों के समान बादलों से आच्छादित द्वो तो बृष्टि होती है । 


४६-चन्द्रमा में परिवेष हो, तारा-गण में तीम्र प्रकाश हो और बादलों की आभा तीतरों के 
पाँखों की सी होतो अवश्य मेघ बरसता है । 


४७-दिशायें विमल हों और आकाश काक के अंडे की कान्ति वाला ही, वायु का आगमन 
रुककर होता हो एवं आकाश गोनेन्र की सी कान्ति बाला हो तो यह भी बृष्टि के आगमन का 


' लक्षण है । 


४८-डद्य होता हुआ सर्य जोशीला हो, आकाश गौर-बर्ण का हो और संध्या खिली हुई 
: हो तो अति वृष्टि होगी | . | 


४६-रात में तारे चमकंते हों, प्रातःकाल अत्य॑न्त लालवरण का सूर्य उदय द्वोता दो और 
विन्ना वर्षो के समय इन्द्रधनुष द्वोता हो तो ये लक्षण तत्काल वृष्टि के समभने चाहिये । 
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५०-प्रांतःकाल में इन्द्रधनुष पत्मिम दिशा में दिखाई देता हो तो वारुण ( जल्नसम्बन्धी ) 
नक्षत्रों के द्वारा शीघ्र ही वर्षा होती है । 


४५९-नीले रंग वाले बादलों में सर्य के चारों ओर परिधि ( कुण्डलना ) हो और दिल में 
इशानकोण के अन्दर बिजली होती हो तो अतिवृष्षि द्वोती है । 


२-सर्य के उदय और अस्त के समय में लाल कुंडल, बिजली, सूर्य की परछाई, परिघ 
और इंन्द्रधनुष दृष्टिगत हों तो शीघ्र ही अधिक बर्षा आंतों है। द 


७३-श्रावण के महँने में प्राःःकाल गजना हो और जलन पर मछली का श्रम द्वोता दो तो 
अठौरह प्रहर के पहले-पहले प्रृथ्वी जल पूरित द्टो जाती है । 


४४- आवरण में एक बार ही दक्षिण की प्रचंड हवा चले तो वारुणनक्षत्र आने पर वहाँ 
शीघ्र दी वर्षा द्वोती दे । 
४-पूर्व की हवा होने पर तभाम दिशायें यदि धूम्नवर्ण की हों तो चार अद्दर के अन्द्र- 
अन्दर बादल तालाबों को भर देंगे । 


७६-रात में गज़ना दो, दिन में लाल रंग वाली दण्डाकार बिजली चमकती हो और प्राची 
विशामें शीतल हवा चलती हो तो शीघ्र बर्षा आती है। 


५७-संध्या के समय में जो बादल पर्वताकार दिखाई देते हों वे सूर्य के अस्त होने पर आठ 
प्रहर वर्षा करते हैं। 

४८-पू् दिशा में धूम्रवर्ण का बादल यदि सूर्यास्त द्वोमे पर काला द्वोजाय ओर उत्तर में 
मेघमाला हो तो शीघ्र वर्षा करती हैं। 


५६-प्रभात के समय में दिशायें निर्मल दों ओर मध्याह् के समय गर्मी ( धूप ) पड़ती हो 
तो अद्धे-रात्रि के समय प्रजा के सन्‍्तोष के लायक अच्छी बा होती दै। 


६०-अत्यन्त वायु का चलना, सबंथा ही वायु का न चलना, अत्यन्त गरमी का पढ़ना, 
अत्यन्त शीत पड़ना, अत्यन्त बादलों का होना ओर सवथा ही बादलों का न होना ये छः प्रकार के 
मेघ के लक्षण कहे गये हैं । 

६१-वायु का न चलना, बहुत वायु चलना और ऊष्मा ( गरमी ) के साथ चौतरफ़ी दवा 
का चलना, इन सब को पेदा करता हुआ तथा चारों ओर फेला हुआ बादल: अवश्य बषां 
करता है । 


काद्म्बिनी । द २३३ 
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६२-वर्षाकाल के आरस्म में दक्षिण दिशा के अन्दर यदि वायु, बादल अथवा बिजली 
चमकती दो तो अवश्य बषों होती है । द 


दे३-शुक्रवार के निकले हुए बादल यदि शनिवार तक ठहरे रह तो वे बिना बषां किये कभी 
नष्ट नहीं होते हैं, अवश्य वर्षा करते हैं। द 











६७-उत्तर में बादलों का घरटाटोप हो रद्द! हो और पूर्व से वायु चलती हो तो अवश्य बषों 
होती है, वे बादल बिना वर्षा किये कभी नहीं जाते हैं । 


६५-अन्य किसी दिशा से लौट कर यदि बायु पूर्व से चने लगे ओर वहां बादल भी छाये 
हुए हों तो अवश्य वृष्टि होगी । 


६६- पूर्व में बित्रली चमकती हो, वायव्य और थूव॑ से वायु चलती हो ओर उत्कंठा के साथ 
चातक ( पपीहा ) पक्षी शब्द करता हो तो अचानक बहुवृष्दि द्वोती है । द 

६७-यदि अनेक पुट (तद्द ) वाले बादलों से सब आकाश ढका हुआ हो और हवा चार्रो 
ओर से रुकी हुई हो तो शीघ्र दी अधिक बषों होती है । 

६८-अत्यन्त गरमी के कारण यदि घबराहट द्वो रही हो और वायु प्रतिकूल नहों तो शीघ्र 
ही चारों ओर वर्षा होती है । 

६६-पूरी रातभर छाया हुआ मेघ प्रातःकाल यदि गजना करे और अत्यन्त ऊष्मा से 
व्याकुलता दो रही द्वो तो कई रात तक बषों द्वोती है । द 
७०-यदि बादल्लों की बादलों से मुठ भेड़ ( टक्कर ) होती हो तो दो-तीन प्रहवर के बाद घटा 
टोप होगा । द 

७१-सायंकाल के समय अनेक तह वाले बादल यदि मोर, धनुष, जपा ( ल्ञाज्ञ पुष्ष ) भोर 
तोते के तुल्य हों अथवा जल जन्तु, लहरों एवं पहाड़ों के तुल्य हों तो शीघ्र द्वी बषों आती है । 

७२-पर्यन्त ( कोर-छोर ) के भागों में श्वेतवण वाले, नीले, स्निग्ध (चिकने) ओर अनेक 
पुट ( तह ) वाले बादल यदि पूर्व या पश्चिम को जाते हों तो शीघ्र दी बहुत वर्षों द्वोती है । 

७३-तीतर के पंखों की सी आभावाले विचित्र वर्ण के मेघ यदि उदय और अस्त के समय 


अथवा रात दिन दिखाई दें तो शीघ्र द्वी बहुत बषां होती है | 
द रा . इति दिविष्ठनिमित्ताधिकार: | 


२३७ काद्म्बिनी । 
भूमिष्ठ निर्मेत्ताधिकारः । 

घटस्थं जलप्रुष्णं स्यात्‌ सर्वा ऊध्वेमुखा लताः । 
निगेच्छेत्‌ कुडकुम॑ तेजः स्नान॑ कुर्वन्ति पच्चिणः ॥ ७४ ॥ 
सायं रटति गोमायुः सप्ताह दुर्दिनं यदि। 
खद्योतो जलदासन्नं दिशि याति सुबृष्टये ॥ ७५ ॥ 
नयत्यण्डानि चेदुच्चै्निंराबाघे पिपीलिकाः । 
पिपीलिकाः शिररछंन्ना भविष्यदृवृष्टिवचिका। ॥ ७६॥ 
द्रमाधिरोहः सर्पाणां व्यवायः सर्पयोस्तथा। 
गवां प्लुतं प्रतीन्दुश्च भविष्यद्वृष्टि बूचका; ॥ ७७॥ 
गोमये चोत्कराः कीटा; परितापो5तिदारुणः । 
चातकानां रवो दृष्टि सद्यो वृश्टि प्रचोदयेत्‌ ॥| ७८ ॥ 
धृमिताः निविडाः शैल्ाश्र्मादिषु तथाद्रेता । 

अम्ल तु तक्र जायेत न चिरात्तहिं वर्षति || ७६ ॥ 

.. जल चेत्‌ विरसं मीना पोप्लुयन्ते स्थलानुगाः । 

_बहुच्चैमेंकनिर्हादा न चिरात्तहिं वर्षेति | ८० ॥ 
विलिखन्ति नखेभूमिं मार्जाराः सुभुशं तथा । 
लोहकिट्ट विख्नगन्धि न चिरात्तहिं वर्षति ॥ ८१ ॥ 
गिरयो5च्जनपुञ्जाभा वाष्पप्रोहारिकन्दराः । 
वाष्परुद्गगुह्ा वापि न चिरात्‌ तहिं वर्षति ॥ ८२ ७ 
कृकलासास्तरुशिरःस्थिताः पश्यन्ति ख॑ बहु। 

गावो रबिमुदीक्ष्यन्ते न चिरात्तहिं वषेति ॥ ८३॥ 
पशवः कुंककुराश्वापि धुन्वन्ति श्रवणान्‌ खुरान्‌ । 
नेच्छन्ति निगम गेहान्न चिरात्तहि वषेति ॥ ८४ ॥ 
गृद्यणां पटले स्थित्वा यदि श्वानो दिवोन्युखाः । 


जी 


जी आत केह पी 


कांद्म्बिती । र्ड्रर 





3 अल वट 3 आज जा 5 हक हज जाती मीट जी कह 5 5.ह 5 आ क 





आल ओ है ४. ह ५, न 3. 5 मओि कम 5 जाओ कि क्‍ीक आओ अ 5 5 8 ४ हक, कक हज हा 5 52 जे हाफ आकिन्‍ी 5 व 5 ४७आाओ अधि हक बह 5 जि कमा) हक किक जी बी, हा १७, 


उदीक्षन्ते शंकितास्या न चिरात्तहिं वषेति ॥ ८५ ॥ 
पक्तो प्रसाय्ये तिप्ठन्ति वका यदि यतस्ततः | 

सर्वतो दविश्रयामान्ते घटाटोपो मविष्यति ॥ ८६ ॥ 
द्रमारूढा 5हिचीत्कारा भेका गम्भीरनादिनः । 
दिनत्रयान्तरे तत्र देवो गर्जिष्यति ध्रुवम्‌ ॥ ८७ ॥ 
चटका रजसि स्‍्नाति पयसि स्नाति टिट्टिभः । 
अत्युग्रं चातको ब्रूते धुवं वर्षति बासवः ॥ ८८ ॥ 
नवनीतद्रवः कुम्भ्यामहिफेनगुड़द्रवः । 

लव विक्रियां याति भ्रुवं वषेति वासव: ॥ ८६ ॥ 
बहुकालमजा तिष्ठेत्‌ पतरनाभिमुखी यदि | द 
छ्ुद्रसर्पा द्रमारूढ़ा धुवं चर्षति वासवः ॥ ६० ॥ 
जुद्राणां कुड्मला दग्धा अकदौ कुडमलोदयः । 


. बटशाखाः सुरुढ़गाः स्युप्रवं वर्षेति वारिदः ॥ ६१ ॥ 


साद्रेस्निग्वमृदुः श्मश्रु प्राणिनोउत्युष्मणा55कुला: । 
आलपस्य॑ श्लथता निद्रा ध्र॒वं वषेति वारिदः ॥ ६२॥ 
गोमये कृमयो भूड॒गं पक्तयोमेम्मणायितम्‌ । 
कृकलासा रक्तभासा ध्रुव वषति वारिदः ॥ 8३ ॥ 
चातका वा मयूरा वा रुवन्ति वहु फेरवा। | ' 
निशाये कुक्‍्कुटारावा भ्रव वर्षति वारिदः ॥ ६४ ॥ 
मत्तिका बहु सर्पति भ्रमंति अ्रमरा बहु। 

नयन्ति गोशक्ृतूपिंडं ध्रुवं वषेति वारिद! ॥ ६५ ॥ 
किइसुत्पद्यते कांस्पे व्याकुला जलजन्तवः । 
नाडिकाबष्णता तोये भ्रवं वर्षति बासवः ॥ 85 ॥ 


*३६ काम्बिनी । 
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स्मुहीपत्रेषु दृश्यन्ते यत्र तत्रांकिरोदया! । 

वृष्टिभावक वायूनां विद्यात्तत्रागमं तदा ॥ ६७ ॥ 
अच्छिद्रस्निग्धपत्रा हि वृक्षा गुल्मा लता यदि । 
दृश्यन्ते सर्बतस्तहिं निहोंपा वर्षधायवः ॥ &८ ॥! 
उद्गाढनिद्रो दृश्येत पित्तप्रकृतिको नरः । 

बृष्टिभावक वायनां विद्याद्‌ तत्राग्म तदा ॥ ६६ ॥ 
वातपित्तप्रधानानां भूरि श्रमति चेच्छिरः । 

वृष्टिभावुक वायनां तीव्राणामागमस्तदा ॥ १०० ॥ 
लेखनीयोगतः पत्रे प्रसरत्येव चेन्मसी । 
क्लेशाच्छुष्यति वा तहिं भावको वायुरागतः ॥ १०१॥ 


७४-७४-घड़े में रक्‍्खा हुआ जल गरम होजाय, सब लताओं का सुख ऊंचा द्दोज्ञाय 
केकुमकासा तेज चारों ओर से निकलता हो, पक्षी स्नान करते हों, गीदड़ सायंकाल में चिल्लाते हों 
सात दिन तक दुर्दिन ( मेघाच्छन्न आकाश ) रहै, रात्रि में जुगनू जलन के स्थान के समीप जाता द्वो 
तो ये सब वृष्टि के लक्षण हैं। द 


७६-कीड़ियाँ यदि बाधारदित किसी ऊँचे स्थान में भंडों को लेजाती हों और कठे सिर की 
कीड़ियाँ दिखाई देती हों तो बे किड़ियाँ भावी वृष्टि की सूचक हैं। 


७७-वृक्षों पर सर्पों का चढ़ना, सर्पों का व्यवाय ( मैथुन ) करना, गारों का कूदना, चन्द्रमा 
की परछाई दिखना ये सब भावी वर्षा के लक्षण हैं । 


७८-गोबर में उत्कर-कीटों ( गंडोलों ) का होना, अत्यन्त कठिन परिताप होना, चांतक 
पक्षियों की दृष्टि सूर्यपर होना ये तत्कालीन वृष्ट के लक्षण है । 


७६-पहंंड यदि घने, धुंधले हों, चमड़े आादि में गीला पन हो, तक्र ( छाछ ) खट्टी दो 
ज्ञाती हो तो शीघ्र वर्षा होती हे । 


८०-जल विरस ( दूपरे स्वाद का ) हो जाय, मछलियाँ भूमि की ओर कूदने लगजायें, 





काद्म्बिनी ' २३७ 


नमी. 
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मेंढक बहुत ऊंचे स्वर से बोलने लगें तो शीघ्र ही चषो आती है । 


<१-मार्जार ( बिल्ली ) यदि नखों से भूमि को बहुत खोदने लगे, ज्ोह के जंग से दुर्गन्‍्ध 
निकल्ञती हो तो शीघ्र बषों आती है । 


... ८२-पवत यदि काजल के समूद्द के समान वर्ण के हो जावें, कन्द्राओं से वाष्प ( भाँफ़ ) 
निकलती हों अथवा गुद्दायं भाफ़ से रुकी हों तो शीघ्र वर्षा आती है । 

०८३-कृकलास ( गिरगट, किरकांट ) यदि बृक्ष की चोटी पर स्थिर होकर आकाश को बहुत 
देखते हों तथा गायें सू्रे को देखती हों तो शाघ्र वर्षा आती है । 


... ८४-पशु और कुत्ते यदि कानों और पंजों व खुरों को घुनते हों और घर से निकलना नहीं 
चाहते हों तो शीघ्र बषों आती है | 


+५-मकान की छुतपर स्थित द्वोकर यदि कुत्ते शंका सहित आकाश देखते हों तो शीघ्र 
१र्षा आती है । 
.. <-बगुले यदि अपने पंख फैलाकर इधर-उधर बेठते हों तो दो तीन पददर के बाद घटा 
टोप होगा । द 
ट७-वृक्ष पर चढ़े हुये सर्पों का चीत्कार शब्द होता हो, मेंढकों की ज्ञोर की आवाज़ होती 
ही, तो तीन दिन में वहाँ मेघ निश्चय से गजत्ता हे । 
दल-चिड़ियाँ मिट्टी में स्नान करें, टिट्टिंभ ( टटेरी ) जल्न में स्वान करें चातक जोर से 
शब्द करे तो शीघ्र वर्षा आती है । द 
८6 घड़े में यदि मक्खन, अफ्रीम, गुड़ अथत्रा लवण पिघलने लगे तो शीघ्र वषों आती है। 
६०-बकरी यदि अधिक समय तक पव॒न की गति की ओर मुखकर के खड़ी रहे, और 


छोटे-छोटे साँ? वृक्षों पर चढ़े हों तो शीघ्रद्दी वर्षा होती:है । 


€९-छोटे पेडों की कलियाँ ज्ञक्ञ जाये, आकड़े आदि के पेड़ में कलियाँ निकल आवें, बड़ 
की शाखाओं में खोखले द्वो जाबें तो शीघ्र वर्षा आती है! 


६२-दांढी, मंछ, गीलीसी, चिक्रनी, और नरम होजायें, प्राणी गरमी से व्याकुल्ल होवें 
तथा आलस्य, शिथिलता, निद्रा आने लगे तो अवश्य बषों आती हे । 


.. श३८ कादम्बिनी | 
€३-गोबर में कीड़े पढ़ जाँय, मोंरों के पंखों में * भन-भन ” शब्द होने छगे, गिरगट लाल 
श्राभावांले होजावें तो अवश्य वर्षा आतो है। द 


९४-यदि चातक, मोर, और सियार बहुत रोने लगें और आधी रात में मुरगों के शब्द हों 
तो शीघ्र ही वर्षा होती है। द 
द ६४-मक्खियाँ यदि बहुत फिरने लगें, भ्रमर अधिक घूमने लगें और वे गोबर की गोलियाँ 
बनाकर लेजाते हों तो निश्चय से वर्षा द्ोती है । 








९६- काँसी में जंग लगने लगे जल्न के जीव व्याकुन्न हो जावें, नालियों के जल में कुछ 
उष्णुता हो जाय तो अवश्य बर्षा दोती है। 


६७-थोर के पत्तों में यदि जद्दां तहां अंकुर निकल आरवें तो उन्हें वषो कराने बाली हवा के 
बुलानेवाले जानना चादिये । द 


€८-यरि वृक्ष, गुल्म, लतायें छिद्र रहित स्निग्ध पत्र वाली दिखाई देती हों तो चारों ओर 
से दोष रहित बषा कराने वाली वायु चलती है। 


६६-पित्त की प्रकृति वाला मनुष्य यदि प्रगाढ़ ( अत्यन्त ) निद्रा में प्राप्त हुआ दिखाई दे 
तो दृष्टि कारक बायु का आगमन जानना । 


१००-वात-पित्त प्रधान मनुष्य का शिर यदि अधिक घूमने लगे तो वृष्टि कारक बायु का 
आगमन जानना चाहिये । हद 


१०१-कागज्ञ पर कलम लगाते ही यदि स्थादी फेल जाती हो और कठिनता से वह सूखती 
दो तो दृष्टि करने वाली बायु का आगमन समझो | 


इति भूमिष्ठानिमित्ताधिकारः । 
अनावृष्टि हेतवः । 
उल्कापातो दिशां दाहो निर्धातः पांशुटृष्टयः 
*  इन्द्रायूघं खेटयुद्धं पडेते बृष्टिधातकाः ॥ १०२ ॥ 
. नैऋतं प्रश्चिमोवायु्नाड्थापः शीतनिर्मलाः | 
दशाह्यानि तदा तत्र वर्षाणां न भविष्यति | १०३ ॥ 


काद्म्बिनी । “२३९ 


प्रभातेडभ्रघटाटोपो मध्यान्दे प्रखरो रविः | 

साय तु शीतलो वायू रात्रों तारा न वर्षति ॥ १०४ ॥ 
दिवा घनघटाटोपो रात्रो विमलमम्बरम्‌ । 
दुर्भिचलच्ष्ण ज्ञेयं न देवस्तत्र वर्षति ॥ १०४ || 
संपन्ना:प्युत्तरप्रान्ते साध्वी घनघटा छठा। 

अबृष्ठेत विलीयेत मारुतो यदि दक्षिण: ॥ १०६ ॥ 
संवृत्तायों कटीवृष्टी वायुश्च.ति पश्चिम: । 

यदि चेन्द्रधनुव्योंम्नि तदा श्वञ्न विलीयते ॥ १०७॥ 
आद्रायां च भरणयां च रोहिण्यां उत्तरात्रये । 

मधायां मंगलो यावत्तावदेवों न वर्षति || १०८ ॥ 
रोहिणी दुग्नेह्य यावद्रत्वो यावदहस्करः । 

यावच्च सन्ति दुर्योगास्तावद्देती न वषति ॥ १०६॥ 
यावत्काकोदरा मेघा यावच्चंद्रसमों रवि | 
यावत्नेऋतो वायुस्तावदेवों न वषति ॥ ११० ॥ 
प्रातस्तणाग्रे मुक्तावद्‌ भानिति नीहारविन्दव! । 

वावश्च शीतलो वाति त॒दा ग्राइट्‌ समाष्यते ॥ १११॥ 


# १०२-उल्का गिरना, दिशाओं क! दाद दोना, निर्धात का होना, रज् की बृष्टि होना, इन्द्र 
धनुष तथा ग्रहों का युद्ध होना ये छः वर्षा के नांश के योग हैं । 





# यहाँ उत्का शब्द उपल्च्तण समझना चाहिये। इससे घिष्यया और तारा का भी अदण कर क्षेनरा 
चाहिये । द 


डल्कापात झोय घिष्णया पात में झाकाश के अन्दर प्रकाश होता है, किन्तु डद्का में तो प्रकाश शमे 






२8० कांदम्बिनी |. 
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१०३-मैऋत्य कोण वा पश्चिम की दवा हो, जल की नालियों के जज्ञ शीतल और निर्मल 
हो जायें तो वहाँ दस दिन तक वर्षो नहीं होगी । 


( नोट--बृष्टि परीक्षा के लिए लोहे के नत्तों में जल भरलेना चाहिए । फिर १२ घंटे बाद 
इसकी परीक्षा करनी चाहिए। ) 


१०४-प्रातःकाल बादलों का घटाटोप होना मध्य'ह्व में सूये का अ्चन्डता से तपना, खायय॑- 
कात्न ठंडी वायु का चल्लनना और रात्रि में तरा निकलना ये लक्षण वर्षो के नाशक हैँ । 


१०५-दिन में बादलों का घटाटो।' हुआ रहना और रात्रि में स्वच्छ आकाश का द्ोना 
दुभिक्ष का लक्षण है, ऐसो दशा में मेघ नहीं जरसता हे । 





शने: बढ़ता है भोर घिष्णया में पुकदुम प्रकाश होकर क्रमशः क्षीण होता जाता है। तारा टूटने में प्रकाश नहीं 


होता बह्कि अकाश में एक सीधी सौ एठल्ली सथा चमकीली रेखा होकर वहीं तत्काल नष्ट हो जाती है! उसका 
घिष्यया भौर तारा ये तीनों ही नियत दिशाओं में बदलने वांछ्ली दवाओं के परस्पर संधर्ष से पैदा दोते हैं । 


दिग्दाह या दिशा दुष्ट उसे कद्दते हैं कि जब कभी आकाश का वर्ण ज्ञाक्षता होजाय और गर्मी बढ़- 
हाय तो सायंकातज् के समय पश्चिम छितिजपर और प्रातःकांज् पूर्वक्षितिज में यह दिग्दाइ दोता है, अन्य 
समर्यों में अन्यतन्न नहीं दोता ! 


दिशाओं की नियत बायु के कारण वर्षा के गर्भ ( जिनका वर्णन पहले आध्याय में डो चुका है ) आपस 
में मिड-भि३ कर नष्ट दो जाते हैं. और इससे एक भयंकर शब्द पेदा होता है. यही निर्घात ! कदखाता है । 


झाकाश में कभी-कभी धू्ष दी धूल छाई हुई दिखाई देती है और आकाश रज से अच्छादित दोजाता 
है इसे ' रजोबृष्टि ' कहते हैं । 


शाकाश में सफ़ेद बादक्ष दो रहे हों और थोड़ी देर में इन्द्रधनुष दो जाय तो वह मेब का विधातक 
है आकाश में जल के विरल पढजाने पर इन्द्रधनुष दोता है। अग्नि की विशेषता से जल्ल विरल द्ोता है 
श्ौर॑ सोमचल की विशेषता से जलन घन दो जाता है। जब्न के विरज्ष होने से डी इन्द्रधनुष दोता हे जो उक्त 
समय में होने से सेघ विधातक द्वोता है। 


प्रहयुद्ध से यद् नहीं समझना चाहिये कि ग्रह गण आपस में लड़ाई करते हैं, इसका अभिप्राय यद 
है कि एक रेखा पर जब एक से अधिक प्रह आ जाते हैं तब ग्रद की अ्द्द के साथ युति दोती हे, इससे ग्रहों की 
किरयों का आपस में धर्षण होज/ता है, बस इसी घर्षण का नाम प्रह युद्ध है। इस युद्ध से वायु में पुक प्रकार 
की इत्च चत्न उत्पन्न होजाती है, जिससे श्राकाश में द्वाये हुये मेघ तीन-तेरद दोजाते हैं । 


कार्द्म्बिसी । श्र 





१०६-उत्तर दिशा में अच्छी बादलों की घटा छायी भी रहे, किन्तु यदि दक्षिण की हवा 
चल जाय तो बह घटा बिना वर्षा किये ही नष्ट हो जाती है । 

१०७-वर्षा की मड़ी लग रही हो और पश्चिम की वायु तथा इन्द्रधनुष हो जाबे तो 
तस्काल ही वह वृष्टि नष्ट हो लाती है | 

१०८- आद्रोी, भरणी रोहिणी, तीनों उत्तरा ( उत्तेराषाढ, उत्तरफाल्गनी, उत्तरभाद्रपद ) और 
मधा इन नक्षत्रों में जब तक मंगल रहे तब तक वर्षा नहीं होती | द 

१०६-गेहिणी जब तक दुष्ट प्रहों ( शनि, मंगल सूर्य ) से युक्त रहे, सूय जत्र तक रूच्न 
रहै तथा जब तक वर्षा के विधातक दुर्योग रहें तब तक बषो नहीं आती । 

११०-जब तक मेघ सपोकार रहै, जब तक सूर्य चन्द्र की तरह रहे अथांत्‌ तेजी रद्धित धूप हो 
ओर जब तक नेऋत्य कोण की बायु रहे सच तक बर्षा नहीं द्वोढी । 

१११-जब प्रातःकाल घास के अ्ग्रभाग में मोती की तरह ओस की बूंदें चमकने लग जावें 


और ठंडी दृवा चलने लगजाय तो वर्षा काल की समाप्ती समकलेनी चाहिए | 
इति अनावृष्िटद्देतवः) । 





एछ२ «» कादम्बिनी | 


. अथ ग्रहयोगाध्यायः | 


द . पलेशाः स्युः शनिश्चोकों गुरुरिन्दुभगु! कुज; । 
होरेश।श्च शनिर्जीवो भौमो5को5च्छो बुध:शशी ॥ १॥ 
... वारेशा; शनिसर्येन्दुमोमज्ञगुरुभागेवा। । 
मासेशास्तु शशी ज्ञो5चछो रविभेमो गुरुः शनि! ॥ २ ॥ 
: चर्षेशाः शनिरारोच्छश्चन्द्रों जीवो रविदुधः । 
मेपा्कदिवसे वारा बारेशेलुप्ततुय्यंकेः ॥ ३ ॥ 
ः चम्द्रो बुधश्व शुक्र त्रयो5प्यन्तग्रहा इमे । 
वहिग्रेहाखयो5प्येवं शोणितश्ांगिरा यमः | ४ ॥ 
शुरु) शुक्रश्च चन्द्रश्व बुधश्चेति शुभग्रहा! । 
शनिश्च मंगलश्चाकेखयः क्रग्रहा इमे ॥ ५ ॥ 
दे चतुर््रह जीवशनिशुक्रनिशाकरम्‌ । 
त्रयः शुष्कग्रह्मय उक्ताः बुधः खयेश्च मंगल: ॥ ६ ॥ 
रूषो भोमशनी स्निग्धा गुरुशुक्रदिवाकराः । 
द्विधर्मिणी चन्द्रचान्द्री योगिद्रष्डग्रहानुगी | ७॥ 
शीतं चतुग्रेहं सोम्यशनिशुक्रनिशाकरम्‌ । 
मंगलद्युमणी तृष्णी शीतोष्णस्तुद्ृहस्पतिः ॥ ८ ॥ _ 
शनिर्व॒हस्पतिः सौम्यो वायुप्रकृतिकाख्यः । 
शोपप्रकृतिकी भौमः स्नेहप्रकृतिका! परे ॥ ६॥ 
एंग्रहा गुरुभीमाका: ख्रीग्रहो शशिभागंवी । 
क्‍ नपुंसको शनिबुधावौष्एयशैत्यादिकल्पनात्‌ ॥ १० ॥ 
का शुक्रो निसगेतो वृष्टथे निग्रहाय निमित्ततः । 
शोणितो निग्रहायेव वषणाय निमित्ततः ॥ ११ ॥ 


काद्म्बिनी । २४३ 
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शुक्रश्व शोणितश्चेती परीक्ष्यी जीवनोदये । 
जीवन हि तदायत्तं तदुपोद्वलका! परे ॥ १२ ॥ 
वाय॑ बधशनी शुक्रगुरू जनयतो जलम्‌ | 
मंगलद्युमणी घ॒र्म स्वाभावादिति चच्षते ॥ १३ ॥ 
शनिः पूथ गुरुः पूर्वोत्तर भोमस्तु पाश्चिमम्‌ । 
शुक्रस्तु दक्षिणं वाय॑ संचारयति योगतः ॥ १४ ॥ 
शनिगेरुं घनं शीत रूच्च वायु प्रवाहयेत्‌ । 
आदं तु शीतल शुक्रों मंगलो रोगकारकम्‌ ॥ १५ ॥ 
नात्युष्णं नातिशीतं च गुरुराद्र प्रवाहयेत्‌ । 
चन्द्रश्चान्द्रिश्व संयुक्तरष्खेटानुसारत! ॥ १६॥ 
अश्न प्रचण्डवातं च शनिः सम्पादयत्यपि । 
शीततें। बिन्दुपाताय ग्रीष्मतें शुक्र उष्मणे ॥ १७॥ 
उल्क्रापातत डित॒गर्जायुत्पातं जनयेत्कुज) । 
ऋतु जनयते जीव; सर्वेपां स॒ुप्रसादकम्‌ ॥ १८ ॥ 
येन येन ग्रहेणाय॑ सन्निधत्ते सुधाकरः । 
तत्स्वभाषानुसारेण फल दत्ते तदा तदा ॥ १६॥ 
१-पलों के स्त्रामी-शति, बुब, सूथे, ब्रृइस्पति, चन्द्रमा, शुक्र और मंगल होते हैं। होर। के 
स्वामी-शननि. बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध ओर चन्द्रमा होते है । 
_३-वारों के स्वामी- शनि, सूय, चन्द्रमा, मंगल, बुध, वृद्रपति और शुक्र होते हैं। मद्दीनों 
के स्वामी-चन्द्रमा, बुध, शुक्र, रवि, मंगल, बृहस्पति ओर शनि द्वोते है । द 
३-बर्ष के पति-शनि, मंगल, शुक्र, चन्द्रमा, वृदस्पति, सूबे और बुध होते हूँ। मेष की 
संक्रान्ति के दिन मंगल के अतिरिक्त अन्य वारेश द्वोने चाहिए । 


... - ४-चन्द्रमा, बुध और शुक्र ये तीनों अन्तर्भह हैं। मंगल, वृदस्पति और शनि ये तीनों बदि- 
प्रंहद कहलाते हैं । ा 


२४७ कादम्बिनी । 
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४ बृहस्पति, शुक्र, चन्द्रमा ओर बुध ये शभप्रद हैं। शनि, मंगल ओर सूय ये ऋरघ्रद्द हैं । 


६-ब्रृहस्पति, शनि, शुक्र चन्द्रमा ये चारों आद्र ( गीले ) ग्रह कद्दलाते हैं। बुध, सूय, ओर 
मंगल ये तीन शुष्क ( सखे ) प्रह कहलाते हैं । 


७-मंगल और शजि ये दोनों रूक्ष ( रूखी प्रकृति के ) प्रह हैं। बृडस्पति, शुक्र, और सये 
ये तीन रि-ग्व ( चिकनी प्रकृति के ) ग्रह हैं। चन्द्रमा और बुध ये द्विधर्मी ( स्तिग्ध और रूक्ष प्र 
कहलात हैं ये जिसके साथ हों अथबा जिसे देखते हों उसके अनुगामी दोते हैं। 


८-बथ शनि, शुक्र ओर चन्द्रमा ये चार शीत ( ठंडी प्रकृति के ) ग्रह हैं, मंगल और सय्ये 
ये दोनों ऊष्मा ( गरम स्वभाव के ) ग्रह हैं, तथा बृहस्पति शीतोष्ण ( सरद्‌ गरम रत्रभाव के ) 
प्रद्द हैं । द 

६-शनि, बृहस्पति और बुध ये तीन वायु प्रकृति के ग्रद्द हैं, मंगल शोष प्रकृति का ( सुखाने 
वाला ) ग्रद हैं । अवशिष्ट सय, चन्द्रमा, शुक्र ये तीनों स्नेद्द स्व्रभाव वाले ग्रह हैं । 


१०-बृहस्पति, मंगल, सथ ये तीन पं ग्रह ( पुल्लिंग ) कहलाते हैं। चन्द्रया, शुक्र ये दोनां 
स्त्री प्रद कहलाते हैं । शनि और बुध नपुंसक ग्रद हैं। यह कल्पना दष्णुता और शैत्य आदि गुणों 
के कारण की गई है | 

११-शक्र हमेशा स्वभाव से ही बृष्टि करता दे, किसी निमित्त के होने पर वृष्टि रोकता है। 
+न्तु मंगल सद। स्वभाव से ही वृष्टि विधातक है, किसी निमित्त के आने पर ही वर्षा करता है । 


१२-वर्षा काल के आंरम्भ में अर्थात्‌ बषों के लिये शुक्क और मंगल की द्वी परीक्षा करनी 
चहिये, कर कि इन्हीं दो के अधीन वर्षा का आना है, अन्य प्रह् तो इनके सहायक हैं | 

१६-स्वभाव से ही बुध ओर शनि वायु पेदा करते है, शुक्र और ब्वृइस्पति जज पैदा करते 
हैं, मंगल ओर सय गरमी पैदा करते हैं। 

१७४- शनि के योग से पव को वायु चलती है, गुरू के योग से पे उत्तर को, मंगल के योग 
से पश्चिम को, और श॒क्र के योग से दक्षिण दिशा को वायु चलती दे । 


१५-शनि के योग से भारी, घन, ठंढी ओर रूखी हवा चलती है, शुक्र के योग से गीक्ी 
ओर ठढी दबा चलती है, और मंगल के योग से रोग करने वाली हवा चलती दे । 


ु १६-वृदस्पति ने अधिक गरम न अधिक शीत अथोत्‌ साधारण शअआद्र (गीली) वायु चलाता 
है । चन्द्रमा ओर बध ये दोनों संयुक्त और हृष्ट अरद्दों के अनुसार से वायु चलाते हें । 


कादम्बिनी । द २४५ 
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१७-शनैश्चर अश्न और प्रचंड वायु को पैदा करता दे। शुक्र शीत ऋतु में विन्दुपात करता 
है और अीष्म ऋतु में गरमी पैदा करवा है । द द 


१८-मंगल उल्कापात, बिजली, गजना आदि उत्पात पैदा करता है। बृहस्पति सब को 
प्रसन्न करने वाली ऋतु पेदा करता है। 


१६-चन्द्रमा जिस-जिस ग्रह के साथ हो जाता है उसी उसी के स्वमाव के अनुसार 


दिया करता है। 
इति ग्रह्म्णा स्वभाबाधिकार। । 


अष्ट विकाराः । 
बर्णोड्यनगती वक्रश्ुुदयो5स्तं च मणडलेम । 
राशिनचत्रमित्येतेः फलमादिश्यते ग्रहे ॥ २० ॥ 

- भौमे5यने संक्रमे च बुधो जीवस्तथोदये । 
शुक्रोउस्तगमने वृष्टि करोति च शनिखिषु ॥ २१॥ 
गच्छन्लुदयमस्तं वा बधः शुक्रश्न व्ेति । द 
शुक्रोदये ग्रहा अस्तं गता वर्षन्ति भूरिश। ॥ २२॥ 
गुरुणा यदि दृष्टः स्यादुद्यन्नस्तमयन्‌ ग्रह।। 
पूर्ण पादोनदृष्टया वा तदा वर्षति नान्यथा ॥ २३ ॥ 
जलनाडीगता! सर्वे संगमे चोदयास्तयोः । क्‍ द 
अयने संक्रमे वक्रमागयोबेश्हितवः ॥ २४ ॥ 
आद्रांदिममते सर्य वृष्टिः प्रायेण जायते। 
ग्रहाणामुदये5स्ते च संगमे मण्डलान्तरे ॥ २५ ॥ 
एकराशौ शुक्रशन्योरस्त॑भावो5तिदुःखदः 

: क्रराःशभाः स्थुवेक्रान्ते वक्रत्वेषपि गुरु शुभः ॥ २६॥ 
अतिवारगताः क्रराः कृषते स्वल्पर्षणमू ।. 
अवषेणं तु कुत्रन्ति यदि शीघ्रा। शभग्रद्दा! ॥ २७ ॥ 
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क्ररं वक्र गते सोम्ये शोध घोरमेवर्षणम || २८ ॥ 
अतीचारगंते जीवे शनों वेक्रेत्यमागते । जे 
आत्यन्तिक्या त्वनावृष्टया पृथ्वी सबत्र शष्यति॥ २६॥ 
: बक्रीभूत्वां यदा श॒क्र बंधस्त्यजति कहिंचित। 
 तदा वर्षेति पजन्यः सप्त वाहानि पंच वा ॥ ३० ॥ 
इत्थं वैकारिका देशा उक्ताः साधारणा हि ये । 
प्रतिग्रह॑ विशेषेण वैकारिकमथ अबे ॥ ३१ ॥ 





२०-वर्ण, अग्रन ( दक्षिशायन- और उत्तरायणश ) की गति, बक्र गति, उदय, अस्त, मण्डल, 
राशि और नक्षत्र इन आठों के अनुसार ग्रद का फल वर्णन किया जाता है। 


२९-मंगल्ल अग्न काल सें, बुध संक्रानित काल में, बृहस्पति उदय के समय में, शुक्र अस्त 
: होने के समय में ओर शनेश्चर तीनों ( संक्रमण तथा उदय अस्त ) कालों में वर्षा करता है । 


२२-बघ ओर शुक्र ये दोतों हीं उदय एवं अस्त होते हुए वर्षा करते हैं। शक्र के उदय 
होने पर अस्त हुए सभी प्रह खूब वर्षा करते हैं। 


२३-उद्‌य तथा अस्त होते हुए ग्रह को गुरू यदि पूएे,, अथवा चतुर्थाश कम दृष्टि से रेखे 
तो बह ग्रह वर्षा करता है अन्यथा नहीं। 


कक 
२४-उद्य और भस्त के अयन में, संक्रमण में, वक्र और सरल गति के समय जलनाड़ी 
में गए हुए सब प्रद्द वृष्टि का रक होते हैं। 


२४५-आद्रांदि नक्षत्रों पर सयय के जाने से प्रायः वृष्टि होती है, तथा इसी प्रकार प्रद्दों के 
उदय, अस्त, संगम और मण्डल्लान्तर में जाने के समय प्रायः वर्षा दोदी है । 

२६-शुक्र और शनि का एक राशि पर अस्त द्ोना अत्यन्त दुभ्ख दाता है, बक्र गति के 
समाप्त होने पर क्रूर ग्रह शुभ दोजाता है । वृदस्पति बक्रगति की दशा में भी शुभ ही होता है | 


#जंतनाड़ी क। विवरण आगे सप्तनाढ़ी चक्र में देखना चादिये | 


कॉर्टम्बिनी । श्४ज 
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२७-अतिचार (तेज़ चाल्न) में प्राप्त हुए ऋर ग्रह अल्प वर्षा करते हैं, किन्तु शुभ पदों के 
अतिचार में प्राप्त दोने से अवर्षा द्वोती है। .. 

२८-करर प्रद्दों के वक्रो दोने से अंबर्षा होती है और शुभ प्रद्दों के बक्री होने से वृष्टि होती 
है | ऋर प्रह वक्र होजावें ओर सोम्यम्रद् का अतिचार दोजाबे तो घोर अबषां द्वोती है। 


२६-बूदस्पति के अतिचार होने ( तेज चलने ) पर ओर शनि के वफ्री होने पर अत्यन्त 
अना वृष्टि के कारण सब जगद्द पृथ्वी सूख जाती है । 


३०-बक्की होकर बंध यदि श॒क्र को छोड़ दे तो ५ या ७ दिन वर्षा होती है । 
३१-इस तरह साधारण वैकारिक भाव कहे गये हैं । विशेषकर प्रत्येक ग्रह के वैकारिक 


भाव अब आगे कह्दे जाते हें । द 
ः इति साधारण बैकारि का घिकारः । 


शनि: । 


विपुलो विमलस्निग्ध! शनिर्नीलमणिप्रमः । 
_बाणातसी प्रद्नाभः शुभो रुक्तस्तु नेश्टकृत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दक्षिणे पथि दुर्भिच्व सुभित्च॑ तुत्ते पथि। 
कृत्तिकायास्तु रोहिएया उत्तरो5प्यशुभः शनिः ॥ १३ ॥ 
सप्रदक्तिणरुक्षा्ां सुभित्॑ कुरुते चरन्‌ । 
... संचरन्पसंव्यं तु दुर्मिच्ञाय शनेश्वरः ॥ ३४ ॥ 
हस्तः स्वाती भरणयाद्रों श्रवणा पूर्वफाल्गुनी । 
. श॒न्रिः स्निग्धश्चरज्नाशु वर्षति प्रचुरं जलमू॥ ३५ ॥ 
श्लेषा शताभिषज्ज्येष्ठा स्वल्वबृश्किरः शनिः । 
: घोरावृष्टिकरों मूले रेबत्युत्त भाद्रयो! ॥ ३६॥ 
.. चित्राराधाज्लुराधासु पू्वाषाठधनिष्ठयोः । 
४  पुनवेसु. मघा पुष्येष्यबग्रहकरः शनि 4; १७ ॥ 


कॉदम्बिनी । 
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मूलश्रुत्योमेध्यबृष्टिः सुदृष्टिमगचित्रयोः । 


मन्दवृष्टि: ग्रोष्ठ दे हस्ते पुष्ये च वारुणे ॥ शै८ ॥ 
अनावृश्मिघाश्लेपाकृत्तिकारेवतीषु च | 

विशाखायां शनौ पूर्व वृष्टिः पश्चादवर्षणम्‌ ॥ रे६ ॥ 
भरणयां भ्ावणे दृष्टिनेत्युक्त रुद्रयामले | क्‍ 
विसंवादे प्रमाण स्यात्‌ प्रत्यक्ष युक्तिमच्च यत्‌ ॥ ४० ॥ 
मंगलश्च शनि; शुक्रो धनिष्ठायां स्थिता यदि । 
गर्जन्तो5पि न वर्षन्ति पयोविन्दूं पयोधराः ॥ ४१॥ 
घनिष्ठायां शनियय॑त्र मंगलेनेव युज्यते। 
तदापि वर्षणं नास्ति सस्यहानिश्र जायते॥ ४२ ॥ 
विश्वेशभे भगेमन्दः सप्तमक्षे यदा रविः । 

तदा जलविनाशः स्यात्‌ प्रजानां कदन॑ महत्‌ ॥ ४३ ॥ 
शनिर्दुष्टो धनुर्मीनकन्यायुग्मबृषस्थितः । 
अतिदृष्टतमाचष्टे तुलाइश्चिकयोरपि ॥ ४४ ॥ 

सुभिच मकरे कुम्मे मीने स्ेश्रजाज्षयः । 


 गुजेरेडजे शनो पीडा प्रभासे तु वृषस्थिते ॥ ४५ ॥ 


मरुस्थलेषु मिथुने कर्के काश्मीरमएडले । 

इन्द्रप्रस्थे तु सिंहस्थे कन्यास्थे मालबे तथा ॥ ४३ ॥ 
तुलाइश्चिकचापेषु यदि याति शनेश्चरः । - 

अनाबृष्टि तदा कु्यांत्‌ पृथ्वीं दुर्मिचपी डितामू ॥ ४७ ॥ 
अन्तवेंदश्च विन्ध्याद्रिमंकरे नर्मदातटः । 

कुम्मे तु पश्चिमो देशः पीड्यते गौतमीतट) ॥ ४८ ॥ 
मीने तु सवदेशो5पि मेषस्थे यम्न॒ुनातटः | 


बूषे च मिथुने गोदावरीतीरः प्रपीड्यते ॥ ४६ ॥ 


कादम्बिमी । . २७६ 
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करके वड़श्च सिंहे तु कान्यकुब्जः प्रपीड्यते । _ 
कन्यायां म्लेच्छदेशो5पि तुलायाग्रुत्तरापथः || ४० ॥ 
वृश्चिके पूरेदेशीं वा काम्यकुब्जो शलुष्यपि । 
शनिना पीड्यते देश इत्युक्तं रुद्रयामले ॥ ५१ ॥ 
वक्रीभूत्वा शनिः पूर्वद्वारभेषु न वर्षत्ति | 

दुर्भित्ञं कुरुते मीनकन्ययोव॑क्रतां गतः ॥ ४२ ॥ 
अस्तंगतस्तुले मीने सुशर्टि कुरुते शनि; । 

अधृष्टिं मिथुने कके सिंहकन्यासगालिषु ॥ ५३ ॥ 

साधु वर्षति सर्वत्र मिथुने5स्तगतः शनिः । 

वृश्चिके वर्षेति स्वल्पं मकरेउस्तो न वर्षति ॥ ५०॥ 
मीने5स्तगमने साधुदृष्टिमेके विदो विदुः । 

परे त्वाहुवृष्टिमान्दयात्‌ जले वाय्वादिष कवचित्‌।४५॥ 
उदय मिथुने मेषे शनिर्गच्छन प्रवर्षति । क्‍ 

कक तुले त्वनावृष्टि विद्धात्युदयादयस्‌ ॥ ५६ ॥ 


३२-आकाश में शनिम्रह यदि बड़े आकार का, विमल, स्निग्घ, नीलमशि की प्रभा वाला ' 
ओर ब्राण तथा अत़सी के पुष्प की सी आभावाला दिखाई देता होतो शभ दै। रूच्ष द्वो तो अशुभ दे । 


३३-शनि का दक्षिण की तरक्त उदय होना दुर्भिक्षकारी है और उत्तर की तरक्र उदय 
-खुभिक्षकारी होता है। किन्तु यदि यद्द कृत्तिका वा गोदिशी नक्षत्र के उत्तर में हो तोभी अशुभ दी 


दोता दे । 


४-शनिश्चर यदि नच्नत्रों के दादिनी ओर चलता दे तो सुभिद्दा करता है, बाई ओर जाता 
है तो दुर्भिक्त करता है । द 


३०-हस्त, स्थाती, भरणी, भाद्रों, श्रवण, पू् फल्गुनी इन नक्षत्रों में चलता हुआ शनि 
शीघ्र बषों करता है । द क्‍ 


२४६० कांवृम्बिनी । 
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३६-अश्लेषा, शतभिषा, ज्येष्ठा इन नज्षत्रों पर चलता हुआ शनि अल्पयूष्टि करता हे। 
मूल, रेवती भर उत्तरभाद्रपद इनमें चलता हुआ घोर अवृष्टि करता है । 


३७-चित्रा, विशाखा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़, धनिष्ठा, पुनवंसु, मघा और पुष्य इनमें जाने 
से शनि वृष्टि को रोकता है | द 


३८-मूल और श्रवण में साधारण वर्षा होती है। मगशिर और चित्रा में सुब्ृष्टि होती है । 
भाद्रपद, हस्त, पुष्य ओर वरुण नक्षत्र में मंदवृष्टि होती है। 


३६-मघा, अश्लेषा, कत्तिका, रेवती नक्षत्रों में शनि के प्रविष्ट होने पर अनांवृश्टि द्ोती है | 
विशाखा में प्रविष्ट होने पर पहिले तो वर्षा और बाद में अवर्षा होती है । 


४०-रुद्रयामल नाम के ग्रंथ का मत है कि भरणी और अ्रवण नक्षत्र में शनि के आने द 
पर बधों नहीं द्वोती है । 


४१-घनिष्ठा नक्षत्र में यदि मंगल, शनि और शुक्र स्थित हों तो गजना करते हुए भी बादल 
वर्षा नहीं करते हैं । 


४२-धनिष्ठा नक्षत्र में शनि यदि केवल मंगल से ही युक्त दोजाय, तब भी वर्षा नहीं होती दे 
ओर धान्य की हानि होती है। - 

४४३- # प्वाषाढ़ नक्षत्र या पृषफाल्गुनी पर शनि हो और पुनवे्ु नज्ञत्र पर सूय द्ोतो 
जल का नाश द्वोता दे और प्रजा को दुः्ख द्वोता दै । द 


४४-घनु, मीन, कन्या, मिथुन और वृषराशि में स्थित शनि दुष्ट कहलाता है। इसी वरद 
तुला और ब्श्चिक में भी स्थित शनि शअतिदुष्ट द्वोता दे । 


४४५-शनि के मकर और कंंभराशि पर रहने से सुभिज्ष, मीन पर रहने से सर्वेप्रजा का 
नाश, मेष राशि पर रहने से गुजरात में ओर चृष पर रहने से प्रभास देश में पीड़ा प्राप्त होती है ।. 


. किन २ राशियों पर आया हुआ शनि, कोन-कोन से देशों को द्वानिकारक है यद आगे 
बताते हैं । 


४६-शनि के मिथुन राशि पर आने से मरुस्थल में, कके पर आने से काश्मीर प्रान्त में, 
# किसी-किसी ग्रन्थ में पूर्वफाद्युनी नहीं किया दे केवद्ध पूवांषाद़ दी जिया है। 


काद्म्बिनी ।" २४५१ 


तथा 
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सिंह राशि पर आने से इन्द्रप्रस्थ ( दिल्ली ) में, कन्या राशि पर आने से मालवा देश में पीड़ा 
होती है । 

४७-शनि जब तुला, वृश्चिक और घन राशि पर जाता है तब अनाबृष्टि करता है और 
भूमण्डल को दुर्भिज्ष से पीड़ित कर देता है । 


_ ४८-सकर राशि पर शनि के आजोाने से अन्तर्वेद ( गद्ला यमुना के मध्य का ) देश 
विन्ध्याद्रि, नमंदा तट पीडित दवोते हैं । कुम्म पर शनि के आने से पश्चिम देश तथा गोदावरी के 
तटवर्ती देश पीड़ित होते हैं । 

४६-मीन राशि पर शनि के आने से सभी देश पीड़ित द्ोते हैं, मेष राशि पर आने से 
यमुना तट और बृष तथा मिथुन पर आने से भोदावरी नदी का तीर पीड़ित द्वोता है। 

४०-कर्क राशि पर शनि के आने से बल्ञ देश, सिंह पर आने से कांन्यकुब्ज ( कन्नौज ) 
देश, कन्या राशि पर आने से म्लेच्छ देश और तुला राशि पर आने से उत्तरापथ पीड़ित होते हैं। 














५१-इश्िक पर तथा धनु पर शनि आने से पृ देश को वा कान्यकुब्ज देश को पीड़ा दोती 
है। यद सब मत रुद्रयामल नामक प्रन्थ का दे । 


५ हे ह 
५२-पूव द्वार नक्षत्रों में वक्री होकर शन्नि वर्षा नहीं करता है। इसी तरह सीन और कन्या 
में वक्री होकर शनि दुर्भिक्ष करता है । 


४३-तुल और सीन राशि में अस्त द्ोने पर शनि अच्छी वर्षा करता है। मिथुन, कके, 
सिंह, कन्या, मकर और वृश्चिक में अस्त हुआ शनि अवृष्टि करता है । 


५४-मिथुन राशि पर अस्त हुआ शनि सब जगह अच्छी वर्षा करता है, वृश्चिक राशि पर 
अस्त हुआ अल्पवर्षा और मकर राशि पर अस्त हुआ शनि अवृष्टि करता है । 


५४-किसी का मत है कि मीन पर अस्त हुआ शनि अच्छी वर्षा करता है, दूसरे लोग कद्दते . 
हैं कि मीन राशि पर शनि के कारण बृष्टि की कमी से वायव्य आदि कोणों में कद्दीं वर्षा होजाती हे । 


५६-मिथुन और मेष राशि पर उदय हुआ शनि वर्षा करता दे और कर दथा तुला राशि 


पर उदय द्वोने से अनाबृष्टि करता है। 
इतिशन्यधिकरणम्‌ । 


# पूर्व द्वार परिभाषा नत्तन्न ये हैं--- कृत्तिका, रोदियो, रुगशिर, भावां, पुनवंसु, पुष्य ओर झश्तेषा । 
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. बहस्पातिः । 

. मण्डलेष च सर्वेष संक्रमन्तं ग्रह गुरु: । क्‍ 
पूर्ण पश्यति पादोन तत्र वृष्टिभविष्यति ॥ ४७ ॥ 
अकल्मपाशुजटिलः कुन्दर्फटिक्सप्रम: ।. 

. _संत्पथानुगतः खेटैरहतश्च गुरु) शुभ: ॥ ५८ ॥ 
अनाव॒ष्टि धूम्रनिभः प्रकरोति बृहस्पति । 

- श्यामादिवश त्िकृतिं गच्छन्नप्ि स नेष्टक्ृत्‌ ॥ ५६ ॥ 

. ज्षेमारोग्यसुभिज्ञाय भानाम॒त्तरतों शुरु) । 

 अनिष्टकृंदल्षिणतो मध्यतस्तु स मध्यम ;।॥| ६० ॥ 
आच्छाय रोहिणी तारामारुद्य शकर्ट तथा। 

. संचरन गुरुरत्यन्तं प्रजापीडाद्नर्थेकृत ॥ ६१ ॥ 
कृत्तिकातो द्विभ कृत्वा चक्र दादशधा भजेत्‌ । 
एकादशं द्वादशं च पश्चमं च त्रिभ नयेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
गुरूदयों यत्र भागे तन्नच्षत्रोपलजलिताः । | 

. माखवद्‌ द्वादशैत स्युगुरुचारेश वत्सराः ॥ ६३ ॥ 
ज्ञुदग्निभीः कार्तिके5ब्दे मार्गे चात्यल्पवर्षणम्‌ । 
पीषे माघे चाविशेषात्‌ सुभिक्ष च सुवुष्टयः ॥ ६४ ॥ 
क्चिद्‌ वृष्टिः क्चित्‌ सस्य॑ क्चिद्‌ वृद्धि फाल्युने । 
चैत्रे 5ब्दे मध्यमा वृष्टिवे शाखे सर्वसस्यता ॥ ६४॥ 
ज्येष्ठेब्नावृष्टिरापाढे ससस्‍य॑ वृष्टिः कचित्‌ क्चित्‌ । 
श्रावणे मध्यमा वृष्टि: सस्य॑ पूर्ण पुनः चयः ॥ ६६ ॥ 
भाद्रे सुभिच् दुर्भिक्षमत्रिशृष्टिः कचित्‌ कचित्‌ । 

. आशिवने तु सुवृष्टि! स्यात्‌ सवेसस्यसमृद्धबः ॥ ६७ ॥ 


हे है 5आ5ि ७ 3 + अ आल ७ ही 5 आग 5.न्‍ व जग ५ आह 5 आ हाधिज कुल आल रे ताक गओिआऊ सच हप ४ अधि आाक ल्‍ाथ ढल 5 अभि हक >त लाडज 5 टच हक हा 5 


कादम्बिनी । २५३ 





क्‍ मूले मधायां रोहिण्यां रेवत्यां चोदिते गुरो । 

एच्चेव च शनो प्राप्त दुर्मि्षे जायते ध्रुवम्‌ | ६८॥ 
सुब्रच्टि करुते नक्रे कुम्मे मेषे गुरूदयः । 

करके मीने धनुष्यल्पामनाबृर्षि तुलोदयः ॥ ६६ ॥ 
माघफाल्गुनयोः खण्डवृष्टि: पौषे सुवृष्टयः । 
मार्गशीरषेंडल्पवष्टि: स्थाच्छावणे बहुवुष्टयः ।। ७० ॥ 
आशिवने मध्यमा वष्टिरवश्ज्यंप्रकातिके । 

चैत्रे विचित्रगष्टिः स्यात्‌ बेशाखे तु सुमिच्षता ॥ ७१॥। 
आपाहठभाद्रयोदा निर्गुरीरुदय तः फलम्‌ । ः 
अस्तो ग़रु) करोत्यल्पां वृष्टि मिथनमेषयो! || ७२ ॥ 
सुभिक्षं मीनकन्य स्तो दुर्भिक्षं तु इषे5स्तग: द 
बक्रो जीवः सुभिन्षाय यत्र तन्न यदा तदा ॥ .७३ ॥ 
रेवत्याद्रांसगशिरःस्थितो ना बृष्टिकृदू गुरु! द 
अपादाफाल्गुनीहस्तमघासु तु सुवृष्टिकूत ॥ ७७ ॥ 
परे तु गुरुवारेडस्मिज्न॑न्यथैव फल विदुः। 

त्रिभे भगान्व विष्णोश्र मूलाद्राश्विषु वृष्टिकृत्‌ ॥७४॥ 
अग्नेखिभे5दितिश्लेषा मघाराधानुराधमे । 
मध्यवृष्टिमनाबृष्टि कुरुते शेषभे गुरु: ॥ ७६ ॥ 

परे तु गुरुचारेउस्मिन्नन्यथैव फल विदुः । 

अनावृष्ट थे भाद्रपदाश्लेषा पृष्यपुनवंस ॥ ७७ ॥ 

कृत्तिको रोहिणी राधानुराधा मध्यबृष्टये । क्‍ 

मधा तु फल्शुनी हस्तो सग्याद्रों च सुबृश्ये || ७८ ॥ 
मासद्वयं शाक्रमूले मासत्रयमषाढयो: । 

स्वातीचित्रे खण्डब्ृष्टथे गुरुषोगात्‌ पराः शुभा।॥ ७६॥। 
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एकादर्यां प्रयास्यन्‌ स्यात्‌ सिंह कन्यां तुलामभि। 
वृहस्पतिस्तदा नून॑ प्रवषति महाजलम्‌ ॥| ८० ॥ 
स्वल्पालिचापयोबेष्टिमंध्या गोयुग्मकर्कंटे । 
सिंहेडतिवृष्टि: सदृष्ृष्टि: शेषराशिस्थिते गुरी ॥ ८१ ॥ 
सिंहेइतिवृष्टयों मीनेडनाइशिश्रापगे समा | 
कन्याजयोः सुबृष्टिः स्यात्‌ गुरो शेषेडल्पबृष्टयः | ८२ ॥ 
बृहस्पति्दिवाचापे निशि मीने फलाधिकः । 

सिंददे दरशांशे विंशांशे मेषेन्‍्सी विफलो दिवा | ८३ ॥| 


५३-सब मण्डलों में संक्रमण करते हुए ग्रहों को जहाँ बृहस्पति पूर्ण दृषिट अथवा एक पाद्‌ 
कम दृष्टि से देखता है, यद्दाँ वर्षा होती हे । 


७५८-शुभ किरणों से जटिल, कुन्द पुष्प और र्फटिक मणि की सी प्रभावाला, अच्छे माग 
पर जाता हुआ तथा अन्य ग्रहों से अहत ( युति-रदहित ) बृहस्पति शुभ द्वोता है । 


४६-घुआं के रंग वाला बृहस्पति अनावृष्टि करता हे। इसी तरह काले वर्ण आदि विकार 
को प्राप्त हुआ भी बृहस्पति शुभ नहीं है । 


६०-नज्ञन्रों के उत्तर की तरफ़ हो तो बृद्ृस्पति तोम और आरोग्य प्रदान करता है, दक्षिण 
फी तरफ़ हो तो अनिष्ट कारक है तथा मध्य में होतो मध्यम फल देता है । 


६१-बृहस्पति यदि रोहिणी के तारा को आच्छादित करके और शकट पर ( रोहिणी तारा* 
हों का समृद्द शकटाकार होता हे ) आरूद होकर जावे तो वह प्रजा पीड़। आदि क्लेशा से अत्यन्त 
- झअनथकारी होता है । 


क्‍ ६२-६३-कृत्तिका नक्षत्र से गणना करते हुए सब (२७) नक्षत्रों का दो दो का चक्र (थोक) 
कर लेना चाहिये। इस विभाग में पाँचवें ग्यारहर्वे और बारद्दवें नक्षत्र का तीन तीन का थोक करना 
चाहिये। इस प्रकार २७ नक्षत्र १२ चक्र में बंट जाते है। जिस भाग में जिस नक्षत्र से उपल्क्षित 
बृहस्पति का उदय दो वहीं से उस वक्त में आये नक्षत्र से उपलक्षित मास से शुरू करके गुरू की 
गति के अनुसार उन-उन नामों के बारह वर्ष कायम करले ने चाहिये जेसे कृत्तिका में कात्ति क, पुष्य 
. में पौष इत्यादि । न्ञृत्रों काःब्रिभाग निम्नलिखित क्रम से समझना चहहिये । 
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६४-इस उपयक्त चक्र के क्रम से गुरू का उदय कार्त्तिक के नक्नत्रों में दो तो कात्तिक नाम 
के वर्ष में अग्नि के द्वारा नष्ट होकर मनुष्य भूखे मरे, मार्ग शी में उदय होने से उस नाम के 
ब्ष में अत्यल्प वषों और, पौष या माघ में गुरू के उदय होने से उन-उन वर्षो में सामान्यतः 
सुभिक्ष और सुवृष्टि होती है । 

६५-फान्गुन में उदय होने से उस नाम के वर्ष में कहीं वृष्टि कहीं वृद्धि और कहीं पर 
घान्य पैदा होता है। चैत्र में होने से उस वर्ष में मध.,म वर्षा द्ोती है। बेशाख में होने से सब 
धान्य होते हैं । 

६६- ज्येष्ठ में डद्य होने से अनावृष्टि, आपाढ़ में उदय होने से घान्य तथा कहीं कट्दी बषों, 
श्रावण में उदय होने से मध्य वर्षा तथा पूरा घान्य होकर पुनः नाश द्वोता हे । 


तक 


६७-भाद्र में उदय द्वोने से सुभित्ष होता दे, अतित्रृष्टि से कहीं कहीं दुर्भिज्ञ मी हो जाता दै। 
आ।श्विन में गुरू के उदय से तो अच्छी वर्षा श्रोर सब तरह की धान्य समृद्धि द्वोती हे ! 


६८-मूल, मधघा, रोहिणी और रेवती नक्षत्रों में उदय हुआ गुरु सुभिक्षकारी होता हे। 
तथा इन्हीं उपयुक्त नज्नात्रों में शनि प्राप्त द्वोवे तो बह भी निश्चय द्वी दुर्भिक्ष करता है । 


६९-सकर, कंभ और मेष राशि पर उदय हुआ बृहस्पति सुवृष्टि कारक होता है ।कके, मीन 
और धनुष पर उदय हुआ अल्पव॒ष्टि तथा तुला पर।उद्य हुआ गुरू अनाबुष्टि करता है । 


७०-७२-बृडस्पति का उदय यदि मांघ फाल्गुन में हो तो खण्डवषों, पीष में वो तो अच्छी वर्षो 
मार्गशीर्ष में हो तो अल्पवृष्टि, श्रावण में हो तो बहुवृष्टि, आश्विन में दो तो साधारण बषों ब्येष्ठ 
ओर कार्तिक में हो तो अशवृष्टि, चैत्र में द्वो तो विचित्र वर्षा, बैशाख में होतो सुभिद्द, तथा आषाढ़ 
ओर भाद्रपद में द्ोतो द्वानि होती है। यद्द गुरु के उदय का फल्ल समभनां चादिये । 
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७३-मीन और कन्यो राशि पर अस्त हुआ गुरू सुभिक्ष करता है और वृष राशिपर अस्त 
_ हुआ दुर्भिक्ष करता है । बृंहर्पति जहाँ जब बकरी होता हे तहाँ तब वह सुभिक्ञकारक दवोता दे । 


. ७७-रेवती, आाद्री और मगशिर इन तीनों नक्षत्रों पर स्थित बृहस्पति अनावृष्टि करता हैं। 
आषाढ़, फाल्गुनी, हस्त और मधघा नक्षत्रों पर स्थित बृहस्पति सुबृष्टि करता है । 


७५-७६-कई तो गरुवार का अन्य ही फल फद्दते हैं | यथा-पुर्व फल्गनी और श्रवण से 
तीसरे नक्षन्न पर तथा मूल आदी और अश्विनी नक्षत्र पर स्थित बृब्॒स्पति अच्छी वर्षा करता है। 
कृत्तिका से तीसरे नज्षत्न पर तथा पुनवसु, अश्लेषा, मघा, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र पर स्थित 
बृहरपति मध्यवृष्टि करता है। इनके अतिरिक्त बचे हुए नक्षत्रों में स्थित बृहस्पति अनाबृष्टि करता है। 


७9-8८-कई ऋषियों का इस गुरुवार में ौर ही मत है। बह इस प्रकार है-गुरु के योग 
से भाद्रपदा, अश्लेषा, पुष्य और पुनवसु अनावृष्टि के लिये होते हैं। कृत्तिका, रोहिणी, विशाखा 


नुराधा, मध्यवृष्टि के लिये और मधा, फाल्गुनी, हस्त, मृगशिर, आद्रा ये नक्षत्र सुबृष्टि के लिये 
होते हैं । 


७६-ज्येष्ठा और मूल में यदि बृहस्पति हो तो दो महींने तक वृष्टि द्वोती है । पूर्वा ष्गढ़ उत्तरा 
षाढ़ में वृहर्पति हो तो तीन मद्दीने तक बृष्टि होती है । स्त्राती, चित्रा कै हुतीय और चतुर्थ चरण 
( तुला ) में यदि बृहस्पति रहे तो खण्ड वृष्टि होती है उसके परे शुभ होता है। 


८०-८१-बृहस्पति यदि एकादशी तिथि में सिंह, कन्या अथवा तुला राशि को प्राप्त हो तो 
अवश्य महावं्षां होती है, वृश्चिक या धनुष राशि को प्राप्त हो तो अल्पवर्षा और वृष, मिथुन तथा 
कक राशि को प्राप्त द्वो तो मध्यम बर्षा होती है। सिंह राशि में अतिवृष्टि और अवशिष्ट राशियों में 
गुरु के स्थित होने पर शुभ वर्षा होती है । द 


८२-किसी का मत है कि-गुरु के सिंद्द राशिं पर आने से श्रतिवृष्ठिट मौने पर आने से 


अनावृष्टि, धनुष पर आने से सध्यवृष्टि, कन्या और मेष पर अआने से सुबषां और शेष राशियों में 
अल्पवर्षा होती है । 


३-बृहस्पति दिन में घन राशि पर श्रविष्ट होने से और रात्रि मैं मीन राशि पर प्रविष्ठ 


होने से अधिक फल्न देता दे | सिंह राशि के दशवें अंश पर ओर मेष राशि के बीसबें अंश पर दिन 
में प्रथिष्ट होने से इसका फल नष्ट हो जाता है । 
इति बृहस्पत्यधिकरणम्‌ । 
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मड़ल:ः क्‍ 
 बिपुलो बिमलों भौमः क्रिंशुकाशोकवच्छविः |. 

. शुभाय तप्तताम्राओो मार्गमृत्तरमाश्रितः ॥ ८४७॥ 
. अनुज) पुरुषः श्यामों ज्वलितो धूमवान्‌ शिखी । 

-विवर्णो वामगो धत्ते मद्भलोडपि न मड़्लस / ८४॥ 
धूमायन्‌ सशिखो बापि पारियात्राचजोपगानू।. 
विहन्ति मंगलो देशान्‌ ये च देशा: स्वभक्तिमाः॥ ८६॥ 
नेष्टो भौमो मधां भिन्‍्दन्‌ विशाखां रोहिणीमपि। 

_भौमो बृश्टिनिरोधाय रोहि्या दक्षिणश्चरन्‌ ॥ ८७॥ 
उध्णमश्रमुखं व्यालं रक्तास्यमसिमौसलम्‌ । है 
भोमस्य पञ्चबक्राः स्युद्धितीयेन्त्येडप्यवर्षणम्‌॥। ८८ ॥ 

 अवृष्टिमड्भले वक्रे मकरेडरुतः ग्रव्षेति । ः 

सिथुने5स्तो उल्पवर्षाय नान्यत्रास्तो विशेषक्ञत्‌॥ ८६॥ रा 
कुम्मेउतिबृष्टिवृष्टिस्तु चापे मीने त्ववर्षणयू।.......' 
अवग्रद्दोत्तरा वृष्टिमंकरे मड्डलोदयात्‌ ॥ &० ॥ 
दासब्राह्मादित्यपित्यस्तेष्वेब॑ द्विदेवते । 

मूल श्रवण पूभासु मज्गलस्योदय! शुभः ॥ ६१ ॥ 
यदा मलिम्लुचे मासि भौमो राश्यन्तरे ब्रजेत्‌ । 

. गुरुर्वा महती बृष्टिरथवा लोकसंक्षय; ॥ &२॥ 
पूर्वात्रये च रेबल्यामश्विन्यां हस्ततखिभे । 
...बारुणे चाजुराधायां मड्लः साधु वषेति॥ ९३ ॥ 
रोहिणी श्रवणाज्येष्टा मूलस्थश्चोत्तरास्थितः 
. भघादुमिरणीस्वातीस्थितो भोमो न वषेति ॥ ६४ ॥ 
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मड़लः ककराशिस्थः सुवर्षति शुभेज्षित: | 
शुभेरयुक्तः सिंहे तु कन्यायां च न वर्षति ॥ ६५ ॥ 
मेषे दिवा वृश्चिके तु राशावधिकरोत्ययम । 

जले प्रभवति प्रायः कके मीने च वृश्चिके ॥६६॥ 


८8- बड़े मएडलवाला, स्वच्छ, किंशुक ( केसूला के पुष्य ) और अशोक पुष्प 
( आसापाला के फूल ) की सी शोभा वाला, तपाये हुए ताम्र की अभावबाला तथा उत्तर के मार्ग में 
आश्रित मक्ुल्ल का तारा शुभ होता है। 

८५-कुटिल ( टेढ़ां ), फठोर, श्यामबण का जलता हुआ सा घुआँ तथा शिखाबाला विबयण _ 
ओर वाम मारे पर आश्रित मंगक्त अमंगल करता है । 


८६-शिखावाल्ला एवं घुआंसा दिखाई देने वाला मंगल पारियात्र पवत के प्रान्त देशों को 
और अपनी “भक्तिः में आए हुए देशों को नष्ट करता है। 

८७-मघा, विशाखा ओर रोदिणी नक्षत्र को भेदन करता हुआ मंगल शुभ नहीं द्वोता दे । 
रोहिणी के दक्षिण चलता हुआ मंगल बर्षा को रोकता है । 

८८-मंगल के उष्ण, अश्रमुख, व्याल, रकास्य ओर असिमौसल ये पाँच मुख हैं; इनमें दूसरे 
और पाँचवें मुख से वर्षा नहीं दोती 

८#&-मंगल के बक्री होने से अवषो होती है । मकर राशि पर अस्त होने से बषां होती है 
तथा मिथुन पर अस्त द्वोने से अल्प बषों द्वोती है। अन्य राशियों पर अस्त होने से यद्व मंगल 
विशेष फल नहीं दिखाता है । ः 

$०-मंगल का उदय यदि कुंभ में होतो अतिवृष्टि, धनुष पर हो तो बा, मीन में होतो 
अनावृष्टि दोती है | मकर में मंगल का उदय होतो प्रारंभ में वर्षा होकर आगे वर्षा रुक जांती है । 

६१-अश्विनी, रोहिणी, पुनवंसु, मघा, विशाखा, मुल, श्रवण और पूर्वाभाद्रपद इन नक्षत्रों 
में मंगल का उदय द्ोना शुभ है । 


४२-अधिक मास में मंगल अथव। बृदरपति एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश करे तो 
महाधृष्टि या ज्ञोक का नाश होता है । 


# मंगल की भक्ति के देशों के नाम आगे “प्रहभक्तिदेश” नामके प्रकरण में देखे । 
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६३-पूव फल्गुनी, पूर्वाषाढ़, पूर्व भाद्रपद, अखिनी, हस्त, चित्रा स्वाती, अनुराधा और 
बारुण नज्त्र में मंगल अच्छी वां करता हे।.. 


€४-रोहिणी, श्रवण, ब्येष्टा, मूल, मघा, आद्रो, भरणी और स्वाती इन नक्षत्रों में स्थित 
हुआ तथा तीनों उत्तरा ( उ, फ., उ. षा., उ, भा, ) में स्थित हुआ मंगल वर्षा नहीं करता है। 


&५- कके राशि पर स्थित तथा शुभ ग्रहों से देखा हुआ मंगक्त अच्छी बषों करता द्दै । 
&६-यद्‌ मंगल मेष और वृश्चिक राशिपर दिन में आने से अपना विशेष प्रभाव दिखाता 
है तथा कक, मीन और वृश्चिक राशिपर आने से जलन के विषय में विशेष शक्ति बनाता है। 


इति मंगलाधिकारः । 
शुक्रः | 


स्फुरट्िम्बों निविकारों विपुलो दधिसप्रभः | 
शुभाय विजयी शुक्रो मार्गमुत्तरमाश्रितः ॥ &७ ॥ 
माज़िप्ठाभः सुवर्णाभो घृतमण्डनिभो भृगु! । 

ः दधिप्रभो रौप्यनिभः सुश्ृष्टि जनयिष्यति ॥ &८ ॥ 
शुक्रस्ताम्रनिभो रूक्षो दिवादष्टोउप्यवृष्टिकृत्‌ । 
वृषे करके तुले बक्रो मार्गी भूत्वा सुवर्षति ॥ ६६ ॥ 
नामो मजैरावतौ च बृषभो गोजरदूगवो । 
मृगो5जवेश्वनरजावुत्तराइक्षिणे स्थिता। ॥ १०० ॥ 
नवैता वीथयः कलृप्ता आश्विनादिभमण्डले । क्‍ 
त्रिभिखिभिस्तु नन्षत्रैस्तासां मार्गाख्यस्रिकेः॥ १०१॥ 
छऐरावतः सौम्यमार्गो मध्यमार्गों जरदूगवः । 
वैश्वानरों याम्यमार्गो भागा; पोडश पोडश ।| १०२ ॥ 
वृष्टिसस्थाधे कृच्छुक्र: शुभ: सौम्यासु वीथिसु । 

_ चृष्टि; सस्याधेनाशाय याम्ये पथि सवीथिषु।॥ १०३ ॥ 


कांद्म्बिनी | 








... उद्यचन्नस्तमयन्‌ शुक्र! शुभायोत्तवीथिषु |... . 
मध्यासु मध्यफलदो दक्षिणासु त्वनिश्कृंत्‌॥ १०४॥ 
..' अस्त॑ गच्छन्ननावर्ष्टि कुय्योद्‌ वश्चिकवापयो: | -.. .. 


. . मीने5तिवष्टि कुरुते सुब ष्टि सिथुने भूग/ ॥ १०४-॥ क्‍ 


..._वृषकर्कालिमीनेषु वृष्टि; शुक्रोदयेड5घिका । ..... 
.._तुलायामल्पवृष्टिः स्यादव्श््रापकुम्भयो! ॥ १०६॥ 
.... उद्चन्नस्तमयन्‌ वासावाषाढे जलशोषकृत्‌ |... 
उदितः फाल्युने ज्यष्टे सुबृ्धि कुरुते भ्ुयुः ॥१०७॥ 
श्रावणे5स्तंगतो दुःख शुभ भाद्रे तथाशिने ।. 
अस्तगः कारतिके ज्येष्ठे मद्माब्ृष्टि करोति स। ॥१०८॥ 


... पण्मासानिव दुर्भित्ं फाल्मुनेउस्तं गते मगी ॥१०६॥ 
द का्तिकेडस्तं गतः शुक्रो यद्यदेति च कार्तिके । 
. तदाह्वां नवति पूणा तत्र देवो न वर्षति ॥ ११० ॥ 
. शुक्रस्यास्तोदयो शुक्ले वृष्टियोगाय चच्षते । 
कृष्णेष्शम्यां चतुर्दश्याममायां च सुब्श्ये ॥| १११ ॥ 
. भरणीतश्चतुष्कन्तु चतुष्क पंचक त्रिकम्‌ | 
पश्चक॑ पटकमित्येव॑ ग्रहाणां मण्डलानि षट ॥११२॥ 
.. बक्रोदयास्तगो इृश्टये द्वितीये मण्डले मगुः । 
त्रिके पटके च शभदस्ततो5न्यत्राशभावह; ॥ ११३ ॥ 
द्वारं मेधस्य मेघस्य वायोरधमस्य रेतसः 
हेम्न; क्रमेण पटस्वेषु भिचते तूदये फलम्‌ ॥११४॥ 
. मेघद्वारहये मेघा वर्षन्ति प्रचुरं पयः । 
वायुद्वारे न वरषेन्ति मेघा दिव्युक्नतिं गताः ॥ ११४ ॥ 
. ३ क्रोड्षपत्रेष्वपि नोपलभ्यते5धैमिदम्‌ । 


कादम्बिनी । ः २६१ 
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५. नामक, 


. घम्नदारे सुबृ्टिः स्याद्रेतोदारेडअ्रसंचय! |. 
हेमद्वारे सुवृश्श्चि सुभि्चें च.प्रजायते ॥ ११६ ॥ 

भरण्यायष्टक॑ प्रेषद्वारं तत्रोदये जलम्‌ज 

- मधघादिपश्वक पूलिद्वारं तत्र जलक्षय; ॥| १:१७ ॥ 

स्वात्यादिसप्रक राजद्वारं तत्रोदयोइशुम: । 

उदयात्‌ कनकद्वारे सप्तके तु शुभोदयः ॥ ११८ ॥ 

भरण्यायष्टनन्षत्रचारी शुक्र! सुबृष्टये । क्‍ 

 तत्राप्याद्रांदित्यपुष्याश्लेषासु तु विशेषतः ॥ ११६-॥ 
वृष्टये भाद्रपदे याम्या फल्गुन्यो त्वाष्टतस्त्रिभमम्‌ । 

योगाइछुक्रेण भेदात्तु मधाग्नेयी च वर्षति ॥ १२० ॥ 
 ज्येप्ठामुले अपादे च शुक्रमेदात्‌ पुनर्वेत्ध । 

. अनाषृश्थे तथा शुक्रो मार्गे भीमहते वजन ॥ १२१॥ 

अवषेके भे विचरन भागी यदि बंषति। 

वर्षकर्ंगतो वर्ष षोडशार्सिन वर्षति ॥ १५२॥ 

प्राच्यां प्रावृषि दृष्टोडल्पं जल॑ सजति नित्यशः। 

पश्चिमायां स्थित: शुक्रो जले सजति भूरिशः ॥१२३॥ 

शुक्रः स्वातीत्रये पूष पश्चिमे पितपश्चके । 

अनावृष्टि प्रकुरुते विपरीतः प्रव्षति ॥ १२४ ॥ 

. भधादिपश्ञके शुक्रों दश्यते यदि परिचमे । 

अनावृष्टिकरः किंतु पूर्वदृष्ट: सुबृश्टिकृत्‌ ॥ १२४॥ 

_ स्वात्यादित्रितये शुक्रो रृष्ट! पश्चिमतो यदि । 

_ सुबृष्टिः स्थादनावृष्टिः पू्वेचष्टे तु कश्दा ॥ १२६॥ . . « 
ज्येप्टमूलास्थिते पूबच््टेडनावष्टिरिष्यते । 

हस्तानुराधयो; केचिदनावृष्टि प्रचच्ते ॥ १२७ ॥ 


२६२ कादम्धिनी । 
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नित्यं वातश्च वृष्टिश्व शुक्रे मिथुनकर्कयों! । 

 शुक्रे कके सरः शुष्येत्‌ सिद्दे शुष्येत पयोधरः ॥ १२८॥ 
कुम्भराशिगतः शुक्रो ददाति श्रचुरं जलम । 
शेपराशिगते शुक्रे विशेषो नावधाय्येते ॥ १२६ ॥ 


£७-चमकते हुए बिम्बबाला निर्त्रिकार, बड़ा और दधि के समान प्रभावाला तथा उत्तर के 
मांग में आश्रित एवं विजयी शुक्र होता; है: ! 


.. ६८- जो शुक्र मंजीठ और सुब्र्ण की आभावाला दो, घृत तथा चात्रल्न के माँड के समान 
बण वाला तथा दही और चाँदो को प्रभावाला होतो वद्द अच्छी वर्षा करेगा । 


६६-श॒क्र यदि ताम्रतव॒ण का हो, रूच्च हो अथवा दिन में दीखता भी हो तो बह अनाधृष्टि 
करता है। यद शुक्र वृष, कक ओर तुलाराशिपर बक्र द्वोकर मार्गी होने पर अच्छी वर्षा करता है | 


१००-१०१-नाग, गज, ऐराबत, वृषभ, गो, जरदुब, सग, अज, वेश्वानर इन नो वीथियों की 
उत्तर से दक्षिण को ओर अश्विन्यादि नक्षत्रमण्डल में कल्पना की गई है। इस तरह तीन 
नक्षत्रों के द्वारा नो मार्गे बने हैं; क्योंकि नक्षत्र कुल २७ हैं, 


१०२-ऐराबत को सौम्य मार्ग, जरहब को मध्यसाग और चैश्वानर को यास्यमाग्ग कहते हैं । 
अथांत्‌ उत्तर का मार्ग ऐरावन, मध्यका जरहब और दक्षिण का साग वैश्वानरमांग है। इन तीन 
मार्गों के सोलह सोलह भाग हैं | ग्रह संस्था ४८ अंश के परिसर में स्थित है अतः १६ अंश के ई 
मार्ग होने से ४८ अंश का परिसर समाप्त हो जाता है । 


१०३-सोम्य ( उत्तर ) वीथियों में शुक्र वर्षों घान्य आदि करता दें और शुभ द्वोता है। 
दक्षिए बीथियों में शुक्र वर्षो धान्य आदि का नाश करता है। 


१०४-उत्तर की वीथियों में शुक्र उदय और अस्त होता हुआ शुभ होता है; मध्य वीथियों 
में मध्यफल देता है और दक्षिण की वीथियों में श्रनिष्ट करता है । 


१०५-वृश्चिक और घनराशि पर अस्त दृआ। शक्र अनावृष्टि करता है, मीनराशि पर श्रति 
वृष्टि ओर मिथुमराशि पर सुवृष्टि करता है। 


१०६-वृष, कक, वृश्चिक और मीनराशि पर श॒क्र के उदय होने से अधिक वर्षा द्ोती है । 
तुला में अल्‍््पवृष्टि और घन तथा कुंभ में उदय ढ्रोमे से अवृष्टि दोती दे । 


कादुम्बिनी । श्द्ये 
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१०७-यद शूक्र आषाढ़ के महीने में उदय अस्त हुआ जल को सुखा डालता है, वर्षा नहीं 
होने देता है । किन्तु फाल्गुन या ज्येष्ठ में उदय हुआ शुक्र सुवृष्टि करता है । 


१०८-श्रावण में अस्त हुआ शुक्र दुःखप्रद होता है, भाद और आखशिन में अस्त हुआ 
शुभ होता है और कार्तिक तथा ज्येष्ठ में अस्त हुआ महांवृष्टि करता है । 


१०६-फाल्गुन के मद्दीने में अस्त हुआ शुक्र छे महीने तक दुर्भिक्ष करता है । 


११०-कार्तिक मास में अस्त हुए शुक्र का यदि कार्तिक में द्वी उदयु दो जाय तो ६० दिन 
पय॑न्स वर्षा नहीं होगी । द ह 


१११-शुक्लपक्ष में शुक्र का अस्त और उदय होना वृष्टियोग का लक्षण है। तथा कृष्ण- 
पक्ष की अष्टमी, चतुदेशी और अमावास्या में इसका उदय और अ्रस्त होना सुबृष्टिकारक है । 


११५-भरणशोी से चार नज्ञत्र (सगशिरा तक ) एक मण्डल, आद्रो से चार नक्षत्र (अश्लेषा तक) 
दूसरा मंण्डज्, सघा से पाँच नक्षत्र (चित्रा तक) तीसरा मण्डल, स्वाति से तीन नक्षत्र (अनुराधा तक) 
चौथा मण्डल, अयग्रेष्ठा से पाँच नक्षत्र (अ्वण तक ) पाँचवाँ मण्डल और घनिष्ठा से छे नक्षत्र ( अ- 
खिनी तक ) छठा मण्डल, इस तरह से प्रत्येक प्रहों के ये छे मण्डल कद्दे गये हैं । 


११३-द्वितीय मण्डल में शुक्र का वक्री, उदय और भअस्त द्वोना वृष्टिकारक होता है। तीन 
नक्षत्र बाले चौथे मण्डल में और छे नक्षत्र वाले छठे मण्डल्ष में इसका वक्री उदय और अस्त 
होना शुभ है और अन्य मण्डलों में अशुभ है। 


११४-मेघ, बायु, घम, रेतः ( बीये ) और सुबर्ण ये क्रम से छे द्वार माने गये हैं । 


११५-मेघ के दोनों द्वारों में शुक्र के उदय होने से खूब जल बरसता है| बायु द्वार में उदय 
होने से आकाश में उन्नत हुए भी बादल ब्षा नहीं करते हैं । 


११६-धमेंद्वार में सुश्नृष्टि रेतोद्वार में बादलों का नाश एवं द्ेमद्वार में घृष्टि ओर सुभिक्ष 
द्ोता हैं । 
११७-११८-भरणी से आठ नक्षत्र ( अरषा तक ) मेघढ्वार कहलाता है। इसमें शुक्र 
के उदय होने से वर्षा होती हे। मघा से पाँच नज्ञत्र ( चित्रा तक ) धूलिद्वार कहलाता है, इसमें जल 
का नाश दोता है। खाती से सात नक्षत्र ( उत्तराषाढ तक ) राजद्वार कद्दलाता है, इसमें शुक्र 
का उदय अशुभ फल देता है और श्रवण से| सात नक्षत्र ( अश्विनी तक ) कनकद्वार कद्दलाता है 
इसमें शक्र का उदय द्वोना शुभ है । चक्र यह है:-- द 








२६४ काद्म्बिनी । 
. द्वार परिज्ञापंक चक्र । 
मेघद्वार : घूलिद्वार राजद्वार कनकद्वार 

१ भरणी मघा १ स्वाती १ श्रवण 
२ कृत्तिका पुवंफल्गुनी २१ विशाखा | २ धनिष्ठा 
३ रोहिणी उत्तरफल्गुनो ३ अनुराधा | ३ शतभिषा 
४ मगशिर हस्त ४ ज्येष्ठा ४ पृवभाद्र 
४ आादों ६ ५. मूल . ७५  उत्तरभाद्र 
६ पुनवेसु ६ पूर्वाषढ | ६ रेवती 
७ पुष्य . ७, उत्तराषाढ | ७ अख्विनी 
< अऋषा 


| 


| 





११६-भरणी आदि नंक्षेत्रों पर चलनेबाला शुक्र सुबृष्टि करता है। इन आठों में भी 


आदी, पुमंवंसु, पुध्य और अश्छषा में विशेष फल सममना चाहिये । 


१२०-भाद्रपद में भरणी, दोनों फल्गुनी, चित्रा, खाती, तिशाखा, तथा मघा और कत्तिका 
थे प्रत्येक नेक्षक्ष शुक्र के साथ योग होने से बर्षा करते हैं । 


बज 


१२१-ज्येष्ठा, मूल और पूव-उत्तर आषाढा तथा पुनवसु नक्षत्रों के बीच में से या मंगल्ल 


से हत हुए नक्षत्रों पर जानेवाला ( मंगत्त जिन नक्षत्रों पर से गया हो उसी मारग से ज्ञाता हुआ ) 


शुक्र अनावृंष्टि करता है। 


१२२ अवर्षक (वर्षान करने वाले ) नक्षत्र में विचरता हुवा शुक्र यदि वर्षा करदे तो 
अर्षक ( वर्षा करने वाले ) नक्षत्र पर आया हुआ चन्द्रमा वर्षा नहीं करता है। जल नक्षत्र यह हैंः- 
दस्त, चित्रा, स्वाती, मूल, पू० षा; श्रवण, पूर्वाभा, रेवती, भरणी, तीनों उत्तर और रोहिणी । 


१२३-वर्षाऋतु में पूर्वद्शा के अन्द्र श॒क्र यदि दिखाई दे तो नित्य थोड़ीः थोड़ी - वर्षा 
होती है ओर यदि पश्चिम में दिखाई दे तो खूब जल बरसता है । 


 कादुम्बिनी । द २६५ 
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१२४-स्त्रातीत्रय ( स्वाति, विशाखा, अनुराधा ) में पूत्र में उदय हुआ शुक्र और पिठ पंचक 
( मा, पृर्वफल्गुनी, उत्तरफल्गुनी, हस्त, चित्रा) में पश्चिम में उदय हुआ शुक्र अनावृष्टि करता है । 
यदि वक्त नक्षत्रों में विपरीत ( वक्री ) होतो वर्षा करता है । 


१२५- मधादि पांच नक्षत्रों में यदि शुक्र पश्चिम में दिखाई देतो अनावृष्टि करता है । किन्तु 
इन्हीं नक्षत्रों में पूवं दिशा में दिखाई देतो सुवृष्टि करता है । 

१२५६-स्वराति आदि तीन ( स्वाति, विशाखा, अनुराधा ) नक्षत्रों में थदि शुक्र पश्चिम में 
दिखाई देतो सुवृष्टि द्ोती हे | पूष में यदि उक्त नक्षत्रों में दिखाई देतो दुःखंदायिनी अनावृष्टि द्ोतो है । 

१२७-ज्येष्ठ ओर मृल पर रहते हुए शुक्र के पृव में दिखने से श्रनावृष्टि होती है । किपती 
का मत है कि हस्त और अनुराधा की स्थिति में अनावृष्टि होती है। 


१श्ट-मिथन और कके में शक्र के उदय से सदां हवा और वर्षा होती है । किसी का मत 
है कि कके के श॒क्र में तालाब सूख जाते हैं और सिंह पर शुक्र के आने से मेघ तक का जत्त सूख 
जाता है । 


१२५६-कंम राशि पर गया हुआ श॒क्र खूब जल देता है अवशिष्ट राशियों पर गये हुए 


शक्र का कोई विशेष फल्ल निर्धारित नहीं किया जासकता । क्‍ 
हु द इति शुक्रादेशाधिकरणम्‌ । 


बुधः | 

: विपुलो विमलः स्निम्घः सस्यकाख्यमणिप्रमः । 
शुकवर्णों हैमवर्णः स्फुरद्वियों बुध: शुभः ॥१३०॥ 
प्राकृतायां गतो शृष्टिः ससस्‍य॑ क्ञेमं च जायते । 
संक्षिप्रमिभ्रयोभिश्र॑ न शुभोडन्यगती बुध! ॥ १३१ ॥ 
कन्यायां तु बुधो वक्रः सुभिन्षं कुरुते ध्वम्‌ । 
वृषेतिवृष्टिमिथुने5नावृष्टिश्व बुधोदबात्‌ । ११२ ॥ 

न चोत्पातपरित्यक्तो जायते स बुधोदयः | - 
जलाग्निवायुभयकृत्‌ सस्याधेक्षयबृद्धिकृत्‌ ॥ १३३ ॥ 

अन्द्रक्षेत्रे यदा चन्द्रव॒धशुक्रोदयों भवेत्‌ । 


कादम्बिनी । 
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पण्मासानिव दुर्भि्षमतिवृश्टिध जायते ॥ १३४ ॥ 
अस्त यावदनावृष्टि; शुक्कापाढ़े बुधीदयात्‌ । 

भादे बुधोदये भद्रमाश्विने न शुभ भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
आपाढ़े श्रावणे वापि बंधे यद्युदय॑ गते। 
शुक्रो5स्तमेत्यनावृष्टथा तृणदुर्भिच्तमादिशेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
अस्ते श॒क्रे बधो याति श्रावणे तूदयं यदि । 

तदा भाद्रपदे मासि मेघों नेव प्रवषति ॥ १३७ ॥ 
उद्यनस्तमयन्‌ वापि ब॒धः शुक्रात्‌ पूरः स्थितः । 

वृष्टि जनयति ज्षित्रं जलनाडीगतो5घिकम्‌ ॥ १३८ ॥ 
पोषे माघे च बेशाखे आपादे श्रावणे बृधः । 
दृष्टोड्नाइश्टिदुर्भिक्षमच्ष्टस्तु शुभ दिशेत्‌ ॥ १३६ ॥ 
आशिवने कार्तिके मासे यद्ययं दृश्यते बुधः । 
शासत्रचोौराग्निरोगाम्ब॒ुक्ुदुभयानि करोति सः ॥ १४०॥ 
ककसंक्रमकालात्तु यदा दशदिनान्तरे । 

समृदेति बुधस्तहिं सुशृष्टिः श्रावणे सिते ॥ १४१ ॥ 
सिंदसंक्रमकाल।त्तु यदा दश दिनान्तरे। 

समुदेति बधस्तहिं तत्र स्युरतिवृष्टयः | १४२ ॥ 

करके सिंदे च कन्यायां बुधो5स्तं यदि गच्छति । 
अनाधृष्टिमेन्दबृश्रतिबृष्टि मेबेत्‌ ऋभात्‌ ॥ १४३ ॥ 
रोहिण्यादिमधान्तासु धनिष्ठाश्रत्युपासु च।. 

बुधः करोत्यनावृष्टि प्रभिन्दन्‌ यदि गच्छति ॥१४४॥ 
अशुभ केचिदिच्छन्ति पूर्वाशामपि भेदने । 

हस्तादिषु चरन्‌ पट्सु सुभिष्चक्षेमकुदू बुध! ॥१४४॥ 
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श्लेषास्वातीकृत्तिकासु मंगशीर्षे बुधे क्रमात्‌ | 
महावृष्टिम॑ ध्यवृष्टिरल्पदृष्टिश्व वायव: ॥ १४६ ॥ 
कन्यायां मिथुने मेष; प्रचुरो वायुनो सह ।. 
तुले जल॑ मध्यबृष्टिमेंपव्रृश्चिकयोबंधे ॥ १४७ ॥ 


१३० - बड़ा, विशाल, स्वच्छ, स्निग्घ, सस्यक नामक भसणि की आभावाला, शक्र वा 
सुत॒र्ण के-से बणवाला और जिसके बिम्ब में से ज्योति निकलती दो ऐसा बध शम द्वोता है । 

१३१-यह बंध यदि अपनी प्राकृत ( स्वाभाविक ) गति ( हाल्नत ) में रहे तो धान्‍य भझौर 
क्षेमकुशल को प्रदान करता दै, संक्षिप्त और मिश्र गति में मिश्र फल देता है और इनसे भिन्न गति 
में शुभ नहीं होता । क्‍ द 

१३२-कन्या रांशि पर वक़ी ( उल्टी गति ) हुआ बध अवश्य सुभिक्ष करता है। वृष में 
उदय हुआ बध अतिवृष्टि और मिथन राशि पर उदय हुआ बुध अनाबृष्टि करता है। 

१३३-बुध का उदय उत्पातों से रहित नहीं होता, वह जल अप्नि और बायु के द्वारा भय 
उत्पन्न करता है और घान्‍्य का नाश करता है । ः 

१३४-चन्द्रमा राशि में यदि चन्द्र, बुध और शुक्र का उदय द्वोतो छः मद्दीने तक दुर्भिक्ष रहे 
ओर श्रतिवृष्टि होय । 


१३५-आपषाढ़ शक्का में बध के उदय होने से जब सक यह अस्त नहीं होवे तब तक अना« 
वृष्टि होती है। भाद्रपद में बुध के उदय होने से कल्याण होता है ओर आश्बिन में बुधोदय से 
: अशुभ होता है | 


१३६-आपषाढ़ वा श्रावण में भी यदि बुध का उदय हो जाने पर शुक्र अस्त होजाबे तो 
अनावृष्ठि के द्वारा घास का दुर्भिक्ष कहना चाहिये | 


१३७-शुक्र के अस्त रहने पर श्रावण में यदि बुध का उदय होगा तो भाद्रपद के मह्दीने में 
बा नहीं दोगी | 


१३८-उदय बा अस्त होता हुआ बुध यदि शुक्र के आगे रद्दे तो वद् शीघ्र वर्षा पैदा करता 
है। थदि वह जलनाड़ियों में गया हुआ होगा तो अधिक वर्षा करेगा । 
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श्द्ट८ | काद्म्बिनी । 
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१३६-पौष, माघ, वेशाख, आष।|ढ़ ओर श्रांवण में बुध के दिखाई देने से अनावृष्टि और 
दुर्भित्ष द्ोता है। यदि वह उत्त मासों में न दीखे तो शुभ है । 


१४०-आंश्विन ओर कातिक में बुध के दिखाई देने से शरत्र, चोर, अप्रि, रोग, जल और 
छुधा से भय प्राप्त होता है । ... 


१४१- कक संक्रान्ति से दस दिन के अन्दर में बुध के उदय होने से श्रावण शुक्ला में अच्छी 
शर्षाहोती दे। ४ 


१४२-इसी प्रकोर सिंद्द की संक्रान्ति काल से दश दिन के अन्द्र में जब बुध का डद्य 
होता है तब अतिवृष्टि होती है । रा 


. _ १४३-ककक राशि पर बध के अस्त होने से अनावृष्टि, सिंह पर अस्त होने से अल्पवृष्ट 
ओर कन्या पर अस्त होने से अतिवृष्टिट होती है । 


१४४-रोहिणी से मघा तक के ७ नक्तत्रों एवं धनिष्ठा, श्रवण ओर उत्तराषाढ नक्षत्रों को 
भेदन करता हुआ बुध यदि जावे तो अनावृष्टि होती है । द 


१४५-किसी का मत है कि तीनों पूर्वा नक्षत्रों में भेदन करने से भी अशुभ फल ही द्वोता 
है। हस्त आदि छः नक्षात्रों में विचरण करता हुआ यद्द सुभिक्ष ओर क्षेम करता है । 


१९४६-अश्लेषा, स्वाती, कृत्तिका ओर मृगशीष इन नज्ञत्रों में बुध के आने पर क्रम से मद्दा 
वृष्टि और दवा चलती हे । 


8... १४७- सिथुन तथा कन्यो राशि पर बुध के आने से वायु सद्दित खूब वर्षा होती है । ता 
पर आने से वंषों और मेष तथा वृश्चिक रांशिपर आ।ने से मध्य वृष्टि होती है । द 


इति ब॒धादेशाधिफरणम । 
चन्द्र: । 
. समथुंगो विशालांगस्तुंगो स्निग्घ: शशों शुभ: |. 
नागवीश्यां चरन्‌ सोम्यग्रहेहेष्टयुतोी यदि ॥ १४८ ॥ 


.. बुजाधर्निदते श्ृंगे मण्डले वा यथाक्रमू | 
 आयांध॑बृष्टिनृपतिग्रजानां नाशकुच्छशी ॥ १४६॥ 
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 कृत्तिकारोहणी सोम्या मघावित्राभ्य उत्तरे । 
विशाखादिभषटकाच चरनिन्दुः शुभावह। ॥ १४० ॥ 
एतेषां दक्षिणे मार्गे चरन्‌ दृष्टफल! शशी । 
अन्येषां दक्षिणे मार्गे चरत्मपि न दोपकृत्‌ ॥ १५१ ॥ 
इन्दोः प्रदक्षिणं यान्तः शुभदास्त.रका ग्रह्माः । 
इन्दुवेर्षासु वर्षाय स्थितः ज्षेत्रे गुरुज़्योः ॥ १५२ ॥ 
यदि शुक्द्वितीयायां वामे चन्द्रोदयों रवेः । 
शुभ तदांखिले मासि न शुभ दक्षिणोदये ॥ १४३॥ 


१४८-समश्ंग वाला, बड़े अज्ञ वाला, तुंग ( ऊँचा ), स्निग्ध तथा नांगवीथी में विचरता 
हुआ ओर सोस्‍्य ग्रहों से देखा हुआ एवं उनसे युक्त चन्द्रमा शुभ होता है । 


१४९-चन्द्रमा का शक्कु अथवा मण्ल यदि मझ्ल से निहत हो तो आमदनी का, बुध से. 
निहत हो तो बाजार की दरों कां, बृहस्पति से निह्वत हों तो वृष्टि का, शुक्र से निद्दत हो तो राजा का 
ओर शनि से निहित हो तो प्रजा का नाश करता है । 


१५०-कृत्तिका रोहिणी, प्रगशिर, मघा, चित्रा और विशाखा से छः नक्षत्र तक के उत्तर में 
विचरता हुआ चन्द्रमा शुभ फल देता हे । 


१५१-उपरि लिखित नक्षत्रों के दक्षिण मार्ग में चलता हुआ चन्द्रमा दुष्ट फल्न देता है। 
किन्तु अन्य अवशिष्ट नक्षत्रों के दक्षिण माग में चलता हुआ भी यह अशुभ फल्न नहीं देता । 
१५२-तारक ( तारा ) प्रह चन्द्रमा से दक्षिण मार्ग को जाते हुए शुभ फल देते है, तथा! 
हस्पति और बुध के क्षेत्र में स्थित चन्द्रमा वर्षा ऋतु में वर्षा करता है । 
१५३-शुक्ल पक्ष की द्वितीया में सूथ से बांई ओर चन्द्रोदय होने से सम्पूर्ण महीने तक शुभ 


होता है, किन्तु सूर्य से दाहिनी ओर चन्द्रमा का उदय होना अशुभ हैं । द 
इति चन्द्रादेशाधिकरणम्‌ । 


सय्यः | 
पूर्वाषादात्तु चत्वारि पश्च तूत्तरभाद्रतः । 


आद्रातः पश्च ऋताणि चन्द्रभानि चतुद्देश | १५४॥ 











२७७ काॉर्देब्थिंनी । 





पूर्वभाद्रें शंतंभिषद सँंगशीर्ष च रोहिशी । 
पूफादीनि नवच्चोशि सय्यभानि तयोंदश ॥ १५४ ॥ 
स्यस्तु चम्द्रभे चन्द्र! खय्यमे वा स व्षेति । 

सयें वा सब्येभे चन्द्रश्चन्द्रमे से थे वर्षलिं ॥ १४६ ॥ 
चन्द्रभे ताबुभी स्थातामल्पतृष्टस्तदा मवेत्‌ । 

छयमे तायुभी स्यातां तत्र बृश्नि जायते ॥ १५७ ॥ 
वायुस्तु सट्यभे दर्ये वायुदीपान्न वर्षति | 

चेम्द्रे तु चन्द्रमे छाया नोष्मान्पत्वातृप्रवर्षति ॥१४८॥ 
चन्द्रे चन्द्रे भवेद्वायुः सूर्ये स्ये न वर्षति । 
चन्द्रस॒येसमायोगे सदा वषति बासवः ॥ १५६ ॥ 


. पहिले के प्रकरणों में तीन बहिग्रह ओर तीन अन्तप्रहों का विवरण आचुका है अब इस 
प्रकरण में सूय ओर चन्द्रमा के योग से बृष्टि का विवरण लिखते हैं । 
 १४४-पृवषांद, उत्तर षोढ़, श्रवण, घनिष्ठ', उत्तराभाद्रंपद, रेवती, अश्विनी, भरंणी, कृत्तिका, 
आद्रो, पुनरवेसु, पुष्य, अश्लेषा और मचा ये १४ नक्षत्र “चन्द्र नक्षत्र” कहलाते हैं । 
१४४-प्वांसाद्रपद, शतभिषा, मृगशीष, रोहिणी, पूर्ता फान्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, दस्त, 
चित्रा, स्वादी, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मुल ये १३ नज्ञत्र 'सुयनक्षत्र' कहलाते हैं । 
१०६-यदि सूय चन्द्रनक्षत्रों में और चन्द्रमा सूयनंक्षत्रों में हो तो बषों करंता है । 
१५७-चन्द्रनक्षन्न में यदि सूर्य चन्द्रमा दोनों हों तो अल्पबृष्टि होती हे, किन्तु यदि सूर्य 
नक्षत्र पर सूय चन्द्रमा दोनों हों तो वृष्टि नहीं होती । 


रु पक ' कर... के | | 

१५८-सूयनक्षत्र पर सूय के आने पर वायु तो चलती है, किन्तु वायु के दोष से वर्षा नह 

होती । चन्द्र के चन्द्र नक्षत्र पर रहने से. छाया रहता है अथांत्‌ केवल बादुल आच्छादित रहते हैं, 
किन्तु ऊष्मा की कमी के कारण वर्षा नहीं द्ोतो । 


.. काबुस्थिनी । द कर 
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१५६-चम्द्र नक्षत्र पर चन्द्रमा के होने पर वायु चलती और सूर्य नज्ञत्र पर सूय के होने पर 
वर्षा नहीं होती । किन्तु चन्द्रमा और सूर्य के समायोग में सदा वो द्ोती द्दे । 
इति सूर्यन्दुयोगाधिकरणम्‌ । 
पुरुषर्ताशि मूलादादाद्राती दश तु स््रियः । द 
विशाखातखय क़रीब सोम्ययाम्यायनक्रमात्‌ । १६० ॥ 
याद्शक्षेगते चन्द्रे सर्थो विशति यादशम्‌ । 
तदशात्‌ सयनक्षत्र भ्नक्तिकाले वदेत्‌ फलम्‌ ॥ १६१ ॥ 
दाहः पंसो: स्नियोच्छाया क्लीबयोस्तु न किचन । 
ख्रीपुसके सुबृष्टिखी क्रीबेइल्पा शेपके5निलः ॥ १६२ ॥ 
नरे भरे मवेत्तापः क्लोीबे क्लीबे महोष्णता। 
खियां स्त्रियां महावातों दृष्टि! ख्लीनरसंगमे ॥ १६३ ॥ 
बायुनेपुंसके भे च ख्रीणांभे बाभ्दशेनम्‌ | 
स्त्रीणां पुरुषसंयोगे वृष्टिभंबति निश्चितम्‌ ॥ १६४ ॥ 
१६०-सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से मूला्ड से शुरू कर सगशिर नक्षत्र 


तक पुरुष नक्षत्र कहलाते हैं । आद्रा से दश नक्षत्र ( चित्रा ) तक स्त्री संज्ञक नक्षत्र ओर बिशाखा 
से तीन नक्षत्र ( ज्येष्ठा ) तक नपुंप्क कह्दे जाते हें । 


१६१-जिस नक्षत्र पर गये हुए चन्द्रमा में सूर्य जिस नक्षत्र में प्रवेश करता है, उसके 
कारण सूर्य नक्षत्र के सुक्ति काल के समय उसका फल कद्दना चाहिये । 


१६२-दो पुरुष नक्षत्रों कै योग से छाया अथांत्‌ केवल बादलों का श्राच्छादित होजाना 
ओर नपुंंस्तक नक्षत्रों के योग से कुछ नहीं होता | क्ली और पुरुष नक्षत्र के योग से अच्छी बषों 
होती दे, सखी और नपुंसक के योग से अल्प वृष्टि और शेष अन्य योगों में केबल बायु सात्र चन्न कर 


रह जाती है ! 


१६३-किसी का मत है कि पुरुष नक्षन्न का योग द्वोने पर ताप, नपुंसक में नप्ेंसक का 


२७२. कादम्बिनी | 


हजहाक.ज कक. 
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योग होने से महोष्णता ( तेज गर्मा ), स्त्री ही स्ली का योग होने से महावायु और पुरुष सनी नक्षत्र 
के योग से वषां होती है । 


१६४-अन्य मत है कि नपंसक नज्ञत्र में वायु, स्त्री नक्षत्र में केवल बादलों के दर्शेन 
ओर स्त्री नक्षत्रों के पुरुष नक्षत्र के योग से निश्चय वृष्टि होती है। 


इति स््रीपंयोगाधिकरणम्‌ । 


पोष्णाश्विनी मधापुष्यश्रुतिस्वातीस गीस्थिते । 

चन्द्रेडकों जललग्ने वा प्रविशन्‌ भ॑ सुब्ृष्टये ॥ १६५॥ 
भरणी कृत्तिका चन्द्रे चन्द्रे राधानुराधयोः । 

नक्षत्र प्रविशन्‌ भानुने करोति ग्रवषेणम ॥ १६६ ॥ 
ऋत्ञग्रवेशे सूय्येस्य चन्द्रे केन्द्रत्रिकाणगे । 

जलभस्थे च शुक्रेण युते दृष्टे सुबृष्टय! ॥ १६७॥ 
निशीथे वा निशायां वा जललग्नेडपि वा रवेः । 
भप्रवेशे सुवृष्टि! स्थाद वृष्टियोगान्तरेषपि वा ॥ १६८ ॥ 


१९६४-रेखती, अश्विनी, मघा, पुष्य, श्रवण, स्वाती ओर मसगशिर इन नज्तन्नों में वा जल 
लग्न में चन्द्रमा के स्थित रहने पर नज्ञत्र में प्रविष्ठ होता हुआ सूर्य सुवृष्टि करता हैं । 


१६६-भरगणी और कृत्तिका के चन्द्रमा में तथा विशाखा और अनुराधा के चन्द्रमा में सूय 
नक्षत्र का प्रवेश हो तो वृष्टि नहीं होती । 


१६७-सूय के नज्षत्न प्रवेश के समय केन्द्र, त्रिकोण में ओर जल नक्षत्र में चन्द्रमा के रहने 
पर तथा शुक्र से युक्त वा रृष्ट होने पर अच्छी वर्षा होतो हे । 


१६८-रात्रि में, अधंरात्रि में वा जललग्न में अथवा अन्य वृष्टि योग में सूथ के नज्ञत्न-प्रवेश 
होने पर वृष्टि होती है । 


इति नज्षत्रसंक्रमाधिकरणम । 


कादम्बिनी । द २७३ 











अब्दविशोपकाः ककेसंक्रमे5कादिवारतः । 

दिशो नखा गजा। सूर्य्या धृत्यो 5षाद शसायका। ॥१६६॥ 
यदि ककांकिसंक्रान्ती शन्यकों बुधमंगलौ । 
नातिवृश्टिस्तदा तत्र शेषवारे सुबृष्टयः ॥ १७० ॥ 
जलराशिस्थिते चन्द्रे कक याति मास्करः | 

तदा बदन्ति देवज्ञा साधुबृश्टिभविष्यति || १७१ ॥ 
मीने मेषे बे युग्मे बतेमाने निशाकरे । 

जल॑ ददाति प्रविशन्‌ कफमके शताढकम्‌ ॥ १७२ ॥ 
चांपे सिंहे च पंचाशत्‌ तदड़े, नक्रकन्ययों! । 
तुलालिकुम्मकर्केषु तदड़े वारि वषेति ॥ १७३ ॥ 
गअड्भे वर्षति शैलाग्रे तदडें विषिनादिषु । 

तदद्ध चोषरस्थाने शेष ज्षेत्रे प्रवषेति ॥ १७४ ॥ 
ककेटे प्रविशन्तं चेत्‌ ब्वय्ये पश्येद्‌ वृहस्पतिः । 

पूण पादोनदष्टया वा तत्र काले प्रधषेणम्‌ ॥ १७४ ॥ 
भ्रावणे ककेसंक्रांती यदि मेघमहोंदयः । 

सप्तमासान सुभिक्षं स्थात्‌ साधु वर्षेति वासवः ॥१७६॥ 
मड़ले ककेसंक्रान्तिः शत्तों मकरसंक्रमः । 

रिक्तातिथो पश्चदशमुह॒रतें वा न शस्यते ॥ १७७ || 
स्वाति जेह्ा भरण्याद्राश्लेपाशतभिषासु च । 

_ वाणचन्द्रम॒हृते वा दुष्टो मकरसंक्रम! ॥ १७८ ॥ 
पुनवंसो विशाखायां रोहिएयामु तरात्रये । 
वाणवेदमुहूर्ते वा शुभी मकरसंक्रम/ ॥ १७६ ॥। 
अमावस्या सुभिनक्ञाय रविसंक्रान्तिवासरात्‌ । 

एकादशे पश्चविंशे चतुर्थडष्टादशेडहनि ॥| १८० ॥ 


पूवेसंक्रमनचत्रात परसंक्रममे शुभम्‌ । 

द्वितीये वा तृतीये वा न शुभ तुय्येपश्चमे ॥ १८१ ॥ 
प्रतिमासं तु संक्रान्तिफलसुक्तं यथायथम | 

पूर्वे गर्भप्रवाध्याये क्रमाद्‌ द्वादशमासिके ॥ १८२ ॥ 


१६६-कक्क संक्रान्ति के दित रविवार द्वोने से १० बिस्वा, चन्द्रवार होने से २० बिस्वां, 
मंगलवार होने से ८ बिस्त्रा, बुधवार होने से १२ विस्वां, गुरुवार द्ोने से १८ बिस्वा, शुक्रत्ार होने 
से १८ बिस्था और शनिवार द्वोने से पाँच घिस्वा वर्षा होती है । 


१७०-कक संक्रान्ति के दिन शनि, रवि, बुध और मंगल्लधार होने से अधिक वृष्टि नहीं 
होती दे, शेष वारों में सुब्ृष्टि होती है । 


१७१-चन्द्रमा के जलराशि पर स्थित रहने से यदि सूर्य कक राशि पर जाये तो अच्छी 
बषों होती है, इस तरह ज्योतिषी लोग कहते हैं । 


१७२-मेष. वृष, मिथुन और मीन राशि पर चन्द्रमा के रहते हुए यदि सूर्य कके राशि में 
प्रविष्ट होतो १०० आढक वर्षा होती है । 


आर 


१७३-१७४-फर्क संक्रान्ति के समय धनुष ओर सिंह राशि पर चन्द्रमा के होने से ५० 
आदृक वो, मकर और कन्या राशि पर चन्द्रमा के रहने से २५ आढ़क वर्षा और तुला, वृश्चिक, 
कभ वा कक राशि पर चन्द्रमा के रहने से १५॥ आढ्क वर्षा होती है श्र्थात्‌ अत्यन्त अल्प वर्षा 
होती है | इसमें से भी आधी वर्षा पहाड़ की चोटी पर, उससे आधी बन में, उससे अआधी ऊषर 
जमीन में श्रोर उससे भी आधी खेत में वर्षा समझनी चाहिये । 


जल की नाप इस प्रकार करें- एक हाथ ( ४४ पझंगुज़ या १८ इ“च ) के व्यास का गोला- 
कार कुंड बना के मेंदान में रखदे; फिर उसमें बर्षा का जल एकत्र हो डसे तौले कि कितने द्रोण, 
या आढ्क आदि वर्षा हुई । 


अनुमान ५ तोले (२ ओंस ) की १ पल, ५० पल की एक आढक ४ आढ्क का १ द्रोण 
होता है | यह द्रोण इस समय के २॥ इ'च के अनुमान का हे। 


यदि ? द्रोण जल बरसे तो उस वष का पानी साधारण भूमि में अनुमान ७ द्ाथ (६६ अंगुल 
या ६ फीट ) तक नीचे पहुँचता है । 


कादम्बिनी । २७५ 











१७४-कक राशि में प्रविष्ट होते सूर्य को यदि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि अथवा एक पाद्‌ कम 


( पौन ) दृष्टि से देखता हो तो अच्छी वर्षा होती है । 

९७६- श्रावण के महीने में यदि कक संक्रान्ति के समय मेघ खूब छाये हुए हों तो सात मह्दीने 
तक सुभिक्ष होता है और अच्छी वषों होती दे । 

१७७-मंगल के दिन करके संक्रान्ति का होना, शनिवार को मकर संक्रान्ति का होना और 
१५ मुद्ृत्ते रिक्ता तिथि का दोना शुभ नहीं है । क्‍ 

१७८-रवाती, ज्येष्ठा, भरणी, आद्रों, अश्लेषा, शतभिषां इन नच्चन्रों में वा पन्द्रह ( १५ ) 
मुह्त में मकर राशि या सूर्य के प्रविष्ट होने से अशुभ फल होता दे । 

१७६-पुनरवेसु, विशाखां, रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्रों में अथवा चौथे पांचवें मुहृत्त में 
मकर राशि पर सूय का प्रविष्ट होना शुभ है । 


१८०-रवि-संक्रान्ति के दिन से ग्यारहवें, पचीसवें, चौथे, वा अठारदवें दिन अमावास्या का 


होना सुभिक्ष का सूचक है । ५ 


१८१-पहली संक्रान्ति का नज्ञ॒त्र यदि दूसरी संक्रान्ति में आये तो शुभ फल ह्वोता है | किन्तु 
उस नक्षत्र-से दूसरे, तीसरे, चोथे, और पाँचवं नक्षत्र शुभ नहीं होते । 

१८२-यहाँ यह संक्रान्तिफल संक्षेप से कद्दा गया है, क्योंकि इसके पूव द्वादशमासिक 
प्रकरण के गर्भधवाध्याय में प्रतिमास की संक्रान्ति का फल ठीक प्रकार से कह चुके हैं। 


इति राशिसंक्रमाधिकरणम्‌ । 
हयातियोगः । 
उपर्यपरिसंस्थानां चरतां नेकबत्मेसु । 
ग्रहशामतिद्रत्वाद्‌ दश्यते समदेशिता ॥ १८३ ॥ 
तेनांशसाम्याद दृक्‍्क्षत्र/सत्या ग्रहयुतिमेता । 
अस्त समागमो युद्धमिति मेदात्त्रिधा युति! ॥ १८४॥ 
सर्येण युतिरस्तारूया चन्द्रेण तु समागमः । 
युतिस्ताराग्रहाणां तु युद्ध चापि समागम; ॥ १८५ ॥ 
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कांद म्बिनी | 





युद्ध चतुर्विध तत्र लक्ष्यते प्रेहयमाणयोः । 


भेदोल्लेखावंशुमद्दोपसव्याविति भेदतः ॥ १८६ ॥ 
बिम्बग्रासे तु भेद: स्थादुल्‍्लेख स्पृष्टबिम्पता । 
अत्यल्पान्तरितों महोउपसव्योंइशानतिक्रम/ ॥१८७।। 
संपातस्थानसप्राप्तग्रहयोः स्वगतेवेंशात्‌ । 
सांनिध्यतारतम्येन भेदोल्लेखादिसम्मवः ॥ १८८ ॥ 
दक्षिण: कम्पितो रूक्षो विवर्णो विक्रृतो5्प्रमः । 
अधिगूढो5्णुरप्राप्यनिवत्तो जित उच्यते ॥ १८६ ॥ 
जयी तु बिपुलः स्निग्धो दुतिमानपि दक्षिण: । 
उदक्स्थो दक्षिणस्थो वा भागवः प्रायशो जयी ॥ १६०॥ 
द्वावषि स्निग्धविपुलसग्रभो चेत्समागमः । 
अंशान्तरितबिम्बत्वे सर्वेषां तु समागमः ॥ १६१ ॥ 
युद्धं समागमी वापि यद्रव्यक्तो स्वलचषणों: । 

तदा तत्फलमव्यक्त व्यक्तो व्यक्तमलं फलम्‌ ॥१६२॥ 


भेदयुद्धे त्वनावृष्टिसल्लेखादिषु शख्रभीः । 


युद्धे यो जीयते खेटस्तद्विशेषात्‌ फल॑ ब्रुवे | १६३॥ 
वाह्ीका। परिपीडयन्ते मड़ले गुरुणा हते । 

वधेन तु जिते साल्वाः कलिड्भा। शूरसेनकां: ॥ १६४ ॥ 
शुक्रेण ज्षत्रिया ग्लेच्छाः शनिना सकलाः प्रजाः । 
उत्तरस्थाः सरिदृवृक्षा मड्लेन बुधे जिते ॥ १६५ ॥ 
शुद्रा म्लेच्छा; पावतीयास्त्रेगर्ता गुरुणा हते । 

शुक्रेण तु जिते सस्याम्बुदनाशो5ग्निकोपनम्‌ ॥ १६६॥ 
शनिना तु जिते योघा; पीड्यन्ते नाषिकास्तथा । 
जीपे शुक्रहते साल्‍्वा वत्सा वज्भाश्च कैकयाः ॥१९७॥ 
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... मेंद्रो छुलूता गान्धाराः पीड्य॑न्ते सस्यघेनव! । द ् 
जीबे भौमजिते मध्यदेशो गौः पीछ्यते तृपः ॥ १६८ ॥ की पा थ 
ः द जीवे बुधदते मंध्यदेशो म्लेच्छश्च नश्यति। . 


.. जीवे शनिहते विश्रा यौधेया अजेनायनम ॥ १ &8॥  - - 
 शुक्रे भौमहते सेनापतिनाश! सुयोधने |... हा 
शुक्रे बुधहते पृष्टिरल्पा चीर॑ चह्ीयते ॥ २०० ॥  /+ + 


.... .अब्जानां गणसुख्यानां पीडा शनिहते सिते.4. - ... 
. अनाबृष्टिगुंरुदते शुक्रे नश्यन्ति कोशला। ॥ श०१ै# ४ 
मध्यदेशाः शूरसेना मत्स्या बड़ा! कलिड्ेका।। * ड 
शनौ मौमदते काशिवाहीकौडन्ध्रटडूणा। ॥र०२॥ ४ 
ज्दतेःडगबणिक्खेटा! शका गुरुतते हवा |. -/“ 
शनो शुक्रदते त्वधेवृद्धि! पीडा हि पत्तिश।म्‌ (२० ३॥ 
हतानों मड्सादीनां विशेषीश्यम्रंदाहत! क्‍ 
अपि प्लन्ति हता। स्वस्पभक्तीस्ते ग्रहमक्तितः ॥२०४७॥ 
उक्त युद्धफल नेष्ट ग्रहार्णा देशभेदतः ः ट 
.. अत ऊर्ध्व फल ब्ुमः पौर्वापयें समागमे ॥२०३४॥ 


१८३-१८४-आनेक मार्सों में ऊपर ही ऊपर विचरते हुए प्रहों के अत्यन्त दूर होते के कारण 


उनकी एक दी स्थान में स्थिति दिखाई देती है। अतः अंशसाम्य से हक सूत्र की समीपता के 
कारण प्रध्युति मानी जाती है | अर्थात ऊपर ओर नीचे अनेक मार्गों पर बिचरते हुए ग्रद्दों की किरणों 


का पररपर मे होने से जो ग्रहों के बिम्ब मेँ विकार पैद। होत। हे डसे ग्रंदयुति वां प्रहयुद्ध कहते 5 । 
यह प्रदयुति अस्त, समागम और युद्ध इन भेंदों से तीन प्रकार की द्वोतीं हैँ । 


._ १८४-किसी प्रह का सूर्य से युति द्वोना अस्त कहलाता है, चन्द्रमा से युति: होना समागन्न 
फइलाता है ओर तारा प्रद्दों की आपस में युति झेना ययुद्ध-वा समागम दोनों नामों से कहक्ताते हैं + 


२३८ कादण्बिनी | 





१८६-देखने पर भ्रद्ों का यह युद्ध चार तरह से दिखाई देता है। भेद, उल्लेख, अंशुमई 
ओर अपसब्य । 


१८७-एक प्रह के बिम्ब का दूसरे प्रद् के द्वारा ग्रास हो जावे तो भेद, बिम्ब के स्पर्श करने 
पर उल्लेख, अत्यन्त अल्प विम्त्र के छिपने को अंशुमह और एक अंश पर आने को अपसबव्य 


कहते हैं । 


१८८-स पात स्थान में प्राप्त ग्रहों क्री अपनी गति के बश से समीपता के कारण भेद 
इल्तेख आदि युद्ध के भेद हुआ करते हैं । 


१८६-इन दो प्रददों के युद्ध में पराजित (हारा हुआ) वह ग्रदद समझा जाता दै जो दक्तिण, द 
कंपयुक्त, रूखा, विवरण, बिकृत, प्रभारहित, छिपा हुआ सा छोटा श्र उस ग्रह के पास न पहुँच कर 
ही बापस गया हुआ दिखाई देता हो । के 


१६०-विजयी वह प्रह होता है जो बड़ा, स्निग्ध, तेजरबी, दक्षिण वा उत्तर की ओर हो | 
इन भ्रहों के युद्ध में शक्र की प्रायः विजय ही द्ोोती है । 


१६१-यहि दोनों हीं प्रह स्निग्ध, विपुक्त और प्रभावाले दिखाई देते हों तो डस प्रह युति को 
समागम कहते हैँ । विम्ब ( मण्डल ) का अंशों से अन्तरित होने पर सभी प्रदों का समांगम कह- 
जाता है | 


१६२-युद्ध वा समागम यदि अपने लक्षणों से अव्यक्त ( अप्रकट ) हों तो उनके फल भी 
अव्यक्त ही रहते हैं, अर्थात्‌ निश्चित रूप से उनके फल् ज्ञात नहीं होसकते हैं । यदि युद्ध वा समा- 
गम में से किसी का होन। स्पेष्ट रूप से निश्चित कर लय जावे तो उनका फल्न भी पयांप्त रूप से 
मिलता दी है । हे... 8 


१६३-भेदयुद्ध होने पर अनावुष्टि और उल्लेखादि होने पर शस्त्र का भय होता है । युद्ध 
में जिस ग्रह की जय होवे उसी का फल कहा जाता है । द 


२६४- बुदस्पति के द्वारा संगज्ञ के दत होने पर बाहीक'देशा को पीड़ा पहुँचती है. और बुध 
के द्वारा दत होने से साल्‍्व, कलिज्न और शुरसेन,देशा की हानि द्ोती है। 

१६५-शुक्र क द्वारा मगल के हत होने पर क्षत्रिय और स्लेच्छों की हानि होती है और 
शनि के द्वारा दत होने से तमाम प्रजा की द्वानि होतीं है । इसी प्रकार मगल के द्वारा बुध के पराजित 
दोजाने पर उत्तर में स्थित नदी वट के वृक्षों का नाश द्वोजाता है.। 


काइग्बिनी | २७८६ 
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*. १६६-गुरु के द्वारा बुध के द॒त द्वोने पर शूद्र, स्लेच्छ, एवेतीय लोग और त्रेगते देश की 
दानि द्वोती है और शुक्र के द्वारा हत होने से धान्‍न्य और मेघ का नाश द्वोता है, तथा अग्नि का 
. भय रहता है । द 
१६७-१६८-शनि के द्वारा बुध फे पराजित होने पर योद्धा लोगों और नाव चलाने वालों 
की हानि होती है। शुक्र के द्वारा वृद्दस्पति की द्वार द्ोने पर, साल्व, वत्स, वंगाल, केकय, भद्र, 
कुलूत और गान्धार देश तथा धान्य और गौ इनको पोड़ा पहुँचती है। मंगल के द्वारा वृद्दस्पति के 
हत द्वोने से मध्य देश, गो ओर राजा को पीड़ा पहुँचती है । 
१६६-बुध के द्वारा गुरु के हत होने से. मध्य देश और म्लेच्छों का नाश दोता है। और 
. शनि के द्वारा गुरु के दत द्वोने से बिप्र देश, यौधायन देश का तथा अजनायन देश का नाश द्ोता है । 
२००- मंगल के द्वारा शुक्र की द्वार होने से युद्ध में सेनापति का नाश होता है और बुध के 
द्वारा द्वार होने से अल्प वृष्टि होती है और दूध कम होता है। 
२०१-शनि के द्वारा शुक्र की द्वार होने से जलजन्तुओं और गयणों के नेताश्ओं का नाश होता 
है | गुरु के द्वारा भ्गु की हार होने से अनावुष्टि द्वोती है और कोशल देश का नाश द्वोता है । 
२०२-२०३-मंगल के द्वारा शनि के हत होने पर, मध्यदेश, शुरसेन, मत्य्य, बंग और 
कलिज्ज देशों का नाश द्वोता है, बच के द्वारा हत होने से काशी, बाह्वीक, ओड़ू आन्म्म और टंकण 
देशों का नाश द्वोता दे । गुरु के द्वारा हत होने से अंगरेश, बणिक्‌ ,खेट और शक देश इनकी हानि 
होती दे । रा . 
. २०४-हत हुए मंगल आदि प्रह्हों का उपसंहार खास खास फल यहद्द कह्दा गया है। तथा बे 
प्रह्क्ति से दृत हुए अपनी अपनो भक्ति के देशों को भी नष्ट करते दे । 
२०५- देश भेद से ग्रहों के युद्ध का नेष्ट फल कद्द दिया गया दै। अ्रब इसके आगे पौशापर्य 
समागम का फल कहते है । . 
. इतिप्रह युत्यधिकरणाम्‌ । 


ग्रहधिष्णययोगः | 


चक्रांशेडप्युदयांशे वा तिष्ठतो; सहयोगिता | 
ऋत्ं सम॑ समो राशिरिति वा सहयोगिता ॥२०३६॥ 





. है४० क्‍ कादश्थबिली । 
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सप्तमौमज्ञश्रुक्काशां नवांशा; शनिजीवधोः॥.. 
इन्दोइदशचक्रांशा भानोः पंचदश स्थृताः ॥२०७॥ 

शने; पग्वदशेवांशा:ः एकादश बृहस्ततेः । 

स्युः सप्तदश मोभस्य चन्द्रस्य द्वादश स्मृता। ॥र०द)। 

शुक्रस्य नव कालांशा श्रष्टो तस्येव वक्रिणः 

नवोदयांशा शुक्रस्य तस्येवाष्टो तु वक्रिणः ॥२०६॥ 


. ब्रयोदश बुधस्यांशास्तस्य द्वादश वक्रिणः ॥२१०॥ 
चन्द्रस्य देनिकी भ्रुक्तिनेचत्रमिति कथ्यते।... 
ब्रयोदशांशा विशत्या कलानां तन्मितिमता ॥२११॥ 

स्पष्टातच विकला! पश्चत्रिशश्शकलास्तथा | _ 
त्रयोदशांशाइचन्द्रस्य देनिकी भ्रुक्तिरिष्यते २१२ 
वारोंइशा) पश्चकला विकला दश पंच व | 
अभिजिन्‍्म।नमिस्येवमष्टाविशतिभानि वा ॥२१३॥ 
राशिवल प्रिखिशदंशैरश्रिपृषान्तरदितः |... 
क्रांतिपातात्‌ त्रिंशदंशः क्‍्ल॒प्ता अन्न न संमताः ॥२१४॥ 
स्वे युत्यंश योगफलं करोतीति मतं मम । 
एक्रेकस्य स युत्यंशो भिद्यते युतिपानतः ॥ २१५४॥ : 
२०६-२०७-प्रकरण के प्रारम्भ में पढ़िले सहयोगिता का अर्थ समकाते: हैं। चक्राँरा ( गति 


स्थान्न ) में या उद्याँशा ( उदय स्थान ) में बंठे हुए दो ग्रहों की सद्योगिता होती है। इसी. तरह 
दोनों प्रहों का नक्षत्र एक ही या राशि एक डो तो वह भी सदयोगिता ही कहद्दी ज्ञाती हैं। इनमें 


कक 


मझ्न॒ल, बुध और शुक्र के सात अंश ओर शनि, गुरु के नौ अंश हैं। चन्द्रमा के चक्रांश 
बारद माने गये हैं ओर सूय के चक्रांश पन्द्रह माने गये हैं: 


२०८-शनि के पन्द्रह १५ अंश, गुरु के ११ अंश, मज्जल के १७ अंश और चन्द्रमा के १२ 
अंश माने गये हैं । ' 


कादण्बिनी ! . २८१ 





२०६-२१०-शुक्र के कालांश ६ होते हैं, वक्री होने पर इसके ८ अंश रहते हैं । इसी तरह इस 
शुक्र के उदयांश ६ दोते हैं ओर वक्री होने पर ८ रद्द जाते हैं । बुध के १३ अंश होते हैं और वक्री 
दोने पर इसके १२ रहते है । 


२११-चन्द्रमा की देनिक भक्ति को नक्षत्र कद्दते हैं तेरह अंश बीस कला यह इसका मान 
कहट्दां गया है । 
२१२-चन्द्र स्पष्ट की गणित से चन्द्रमा की दैनिक गति का मान यह दे-१३ अंश, १० कला 
ओर ३५ विकला । 
२१३-चार, पाँच कला और १५७ बिकला यह अभिजित्‌-मान क॒टद्दा गया है, अथवा इसे 
अट्टाइस नक्षत्र का मान समझना चाहिये। क्‍ 
२१४-अशिवनी से प्रारम्भ करके रेवती के अन्त तक ३० अंश की राशि स्थिति मानी जाती 
है। क्रांति पात से जो तीस अंश की कल्पना की जाती है, वढ़ यहाँ ठीक नहीं है । 
२१५-अपनी युति के अंश में ग्रह योग फत्त करते हैं, यह मत मेरा है । क्योंकि एक एक 
का युत्यंश युतिमान के कारण प्रथक्‌ हो जाती दे। 
द श श्ति प्रहधिष्णयाधिकरणम्‌ । 
सामान्यसा दृश्ययाग: । 
पुरोंडगारमनाबृष्टि; पुरः शुक्र प्रव्षेणम्‌ | 
पुरो जीव॑ भवेदृष्मा पुरो बुधमथानिल) ॥२१६।! 
स्रयांगारं यमागारं जीवांगारमवर्षणम । 
चुधशुक्र जीवबुधं वृष्टि जनयति प्रत्रम्‌ ॥ २१७ ॥ 
अच्ष्टावयुतों क्रेज्ञेशुक्रावेकराशिगो । 
जीवदृष्टी विशेषेश मद्दावृष्टिप्रदायिनी | २१८ ॥ 
अदृष्टबयुतो ऋरेशेजीबावेकराशिगी । 
शुक्रदष्टो बिशेषेण कुरुता वृष्टित्तमाम्‌ ॥ २१६ ॥ 
अदृष्टवयुती ऋरेजीवशुक्रो सहस्थिती । 
बुधदृधी विशेषेण इरुतो वृष्टिप्तत्तमाम्‌ ॥ २२० ॥ 





शुक्रचन्द्री मौमचन्द्रावेकशशिगतो यदि |... 
उद्वन्धना दिशः सर्चा जलयोगस्तदा मदान्‌ ॥२२१॥ - 
एकराशिगतो जीवः सथ्येंण सह वर्षेति । 
यावन्नास्तमनं याति योगी वा बुधजीवयोः ॥२२२॥ 
एकराशौ शनिर्भामो बलवद्बृश्हितवे । 

मासद्वय॑ भवेद्‌ बृष्टिस्ततों वृष्टिनित्रतते ॥ २२३ ॥ 
अच्ष्टावयुती सौम्येः शनिभोमी सहस्थिती । 

तदा वायुप्रकोपः स्थात्‌ तथेत्राग्तिभयं भवेत्‌ ॥२२४॥ 
एकराशौ तथैकलें राहुमोमाववृश्ये । 

गुरुशुक्रों यदेकस्थावकाले वर्षेणं भवेद्‌ ॥ २२५ ॥ 
सर्यस्थ पुरतो गच्छेद्‌ यदि शुक्रो बुधो5पि वा । 
दर्षाकाले तदा धरष्टिमवेस्येव निरन्तरा | २२६ ॥ 
अडगाराग्रतः सर्यो बृष्टि नावरुणद्धि वा । 
तर्यादग्रेसरो ढगारः प्रतिवन्नाति वर्षणम्‌ ॥ २२७ ।॥ 
जीवादग्रेसरः शुक्रो इृष्टि जनयति ध्रुवम्‌ । 
शुक्रादग्रेतरो जीवो न दृष्टि जनयिष्यति ॥ २२८ ॥ 
बुधाच्छुक्रे महाधृष्टिरल्पा शुक्रात्‌ परे बुधे । 
तयोरन्तर्गतो भानुशन्यों वा नेव वर्षति ॥ २२६ ॥ 
उन्प्तागंगमन कुद्देच यदि शुक्र त्यजेद बुधः । 

हरदा चर्षति पजेन्यः सप्त वाह्ानि पश्च था ॥ २१० ॥ 
उद्यमन्नस्तमयन्‌ वाषि बुधः शुक्रात्‌ पुरः स्थित: । 
वृष्टि जनयति छिप्र॑ जलनाडीगतोधिकम ॥ २३१ ॥ 
शुक्रादग्रे यदांगारो ध्रृष्टिनस्त्युत्तरापथे । 

विद्युत्कोपो रजोवृष्टि रग्निदाहश्च जायते ॥ २३२ ॥ 
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शुक्राद गुरो वृथा मेघाः पूरवेस्यां करका5थवों । 

शक्रादग्रे शनौ रोगेः पीडयते दक्षिणापथः ॥ २२३ रे ॥ 

जीवाड्ारं सचन्द्रं चेद्‌ वृष्टियोगं बदन्ति हि । 

शक्राद्‌ बधम्ततः सर्यो मवत्यन्नमहार्धता ॥ २३४ ॥ 
सर्यमध्यो शक्रवधावनाबृष्टिकरो मतो 

बुधपृष्ठी शुक्रशनी धनधान्यसमृद्धपः ॥ २१५ ॥ 

यदि चेन्मड्लों गच्छेत्‌ पुरतः बयेशुक्रयो! । 
तुषारवर्षी प्जेन्यो वृष्टये स्पात्‌ खण्डमण्डले ।२३६॥ 
शुक्रमड्रलमध्यस्थे खय घोरमवरषेणस्‌ । 

ताभ्यां युक्तो रविः कृ्स्नां प्ावये>जगती जले; ॥२२७॥ 
अग्रे बुधो रवरिमेष्ये शुक्र: एप्ठे त्ववश्रद 

अग्रे शुक्रों रविमेध्ये गुरु) पृष्ठेडतिवर्षेणम्‌ ॥ २३८ ॥ 
अग्रे सय्यों बुधो मध्ये भोमः पृष्ठे सुभिश्षता । 
अग्रेशक्रः शनिर्मध्ये बधः एष्ठे सुभिच्चता ॥ २३६ ॥ 

बधो बृहस्पति; श॒क्र एकराशिगतास्त्रेय! । 

अरष्टा अयुताः क्ररेमंह/बृष्टिविधायिन! ॥ २४० ॥ 
शनिश्च महुलः शुक्र एकराशिगतास्त्रयः । 

तदा वर्षति प्जन्यो जीवदृष्टो न संशयः ॥| २४१ ॥ 
सर्यशक्रवभेष्पे करा शिगेष्वल्पवपेशम्‌ । 

सर्यशक्रगुरुष्येकराशिगेष्वतिवृष्टय: ॥ २४२ ॥ 

शनिशक्रकुजेबष्टिजीवदष्टे: सहस्थितेः । 

शनिराहुकुजैय द्मबृष्टिश्वेकराशिंग: ॥ २४३ ॥ 
शनिराहुगुरुष्वेकराशिगेषु शिलोदकम्‌ | _ 

सर्वे ग्रदा एकराशौ दुर्भिक्षा वृष्टिरो गंदा! ॥ २४४ ॥ 


२८४ कादम्धिनी । 
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शुक्रो5डगारः शनिर्जीवः सहस्था अवरोधका: । 
शुक्रो राहु; शनिर्जीवः सहस्था धृष्टिहेतवः ॥ २४४ ॥ 
भोमो बुधों शुरु) शुक्र: सहस्था पांशुबृष्टये । 
नितिन ननलिन लिन लग 5 +++ ॥। २७६ ॥ 
मोमः शुक्रशनी राहुरेकराशिगता यदि । 

मेघा जल॑ न मुश्नन्ति दुर्मिच्चं जायते तदा ॥ २४७ || 
भोमो बृहस्पति! शुक्र! शनिश्चेते सहस्थिता) । 

मेघा जल॑ न मुश्वन्ति दुर्भिच्चं जायते तदा ॥ २४८ ॥ 
सूर्यो बृहस्पतिः शुक्र! शनी राहु! सहस्थिताः । 

मेघा जलं न मुख्न्ति सर्वेधान्यमहाधघेता ॥ २७६ ॥। 
चत्वारः पश्च वा खेटा एकराशिगत। यदि। 
प्लावयन्ति मद्दी सो रुधिरेश जलेन वा | २५० ॥ 
बुधेज्यशुक्राः सय्येन्द्‌ एकराशिगता यदि । 
नेऋत्यदिक्‌प्रजानाशो दुर्भि्षं तह जायते || २५१ ॥ 
बुधेज्यशनिराहका एकाशिगता यदि |... 

सुभिन्ष॑ क्षेममारोग्यं सुखं सवेत्र जायते ॥ २४२ ॥ 
शुक्रपूर्वा यमाज्ञारबुधा जीवयुतायुताः । 
प्रचण्डवायुकीपः स्यादनावृष्टिथ्व जायते ॥ २४३ ॥ 
सयश्चन्द्रो बुधो जीवः शुक्रश्चेति सहस्थिताः । 
वृष्टियोगं प्रकृवेन्ति नाड्गरः पुरतो यदि ॥ २५४ ॥ 
स्यपृष्ठगताः सर्वे सर्वे सयपुरोगमाः । 

योगी वृष्टिकरावेतो वृष्टिविद्या) प्रचक्षते ॥ २४५ ॥ 
अग्रतः पृष्ठतो वापि ग्रद्माः सर्यावलम्बिनः । 

तदा ता प्रक्ुबेन्ति सुबष्टिमनुलोमगा: ॥ २४६ ॥ 


काद्म्बिनी । | २८५ 
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_बुष्टिदाः पृष्ठतः क्ररा वृष्टिदा अग्रतः शुभाः । 
बेपरीत्यमनावष्टये जायतेडनेकसंचरे | २१७ ॥ 
यद्यग्रस्थितसी म्या! स्युः क्ररग्रहपरम्पराः । 
तदा प्रभूतमुद्क॑ वर्षन्ति न विपय्येये ॥ २५८ ॥ 


२१६-वर्षाकाल में सूर्य से आगे मह्नल के रहने पर अनावृष्टि, शुक्र के आगे रहने पर वर्षो 
गुरु के आगे रहने पर गर्मी ओर बुध के आगे रहने पर वायु चलती हे । 


२१७-सूर्य-मद्भल, शनि-मज्ञल और गुरु-मज्ञलल से अबर्षा होती है । बुध-शुक्र ओर गुरु- 
बुध का योग अवश्य वर्षा करता है । 


२१८-क्रर ग्रहों से अदृष्ट और अयुत बुध और शुक्र एक राशि में स्थित हों और यदि उन 
बृहस्पति भी देखता हो तो वे अधिक महा।वृष्टि के देने वाले द्वोते हैं | 


२१६-क्र ग्रहों से अदृष्ठ और अयुत ( भिन्न ) बुध ओर बृहस्पति एक राशि में स्थित हों 
ओर यदि शुक्र उन्हें देखता हो तो वे अधिकतया अच्छी वर्षा करते हैं । 


२२०-कर ग्रद्दों से अदृष्ट और अयुत गुरु और भगु एक जगह स्थित हों और बुध उन्हें. 
देखता द्वो तो वे विशेष कर उत्तम वर्षा करते हैं । 


२२१-शुक्र और चन्द्रमा वा मज़्ल ओर चन्द्रमा यदि एक राशि पर स्थित हों तो सब 
दिशाएं बन्धन-रद्दित हो जाती हैं और जल का योग पूण होता है । 


२२२-सूर्य के सद्दित बृद्स्पति यदि एक राशि पर श्राप्त दो जावे तो जब तक वह अस्त न 
हो तब तक बर्षा का योग समझना चाहिये। ये फल बुध ओर बृद्दरपति के योग से भी समझना 
चाहिए । का द 

२२३-शनि और मड़ल का एक शशि पर होना महावृष्टि का कारण सममना चाहिये । 
इस थोग से दो मद्दीने तक बंषां होकर वह समाप्त होती है । ' 


२२४-सौम्य ग्रहों से अरृष्ट और अयुक्त शनि ओर मद्भज्न यदि एक स्थान में स्थित हों तो 
बायु का प्रकोष और अग्नि का भय होता है । द द 


२२४- एक राशि वा एक ही नक्षत्र पर राहु और मड्गल आजाव तो ये दोनों वषो का नाश 
करते हैं । गुरु और शुक्र यदि एकत्र स्थित हों तो असमय में वां होगी । 


२८६ काद्म्बिनी । 
२२६-सूये के आगे शुक्र वा बुध जावे तो बर्षा काल में निरन्तर वर्षा द्ोती रहती है। 


२२३७-मज्ञल के आगे सूर्य की गति दोतो वह वर्षा को नहीं रोकता, किन्तु यदि सूर्य के 
आगे मज्ञल हो तो बह वर्षा को तत्काल रोक देता है। 





२२८-बृहस्पति से आगे शुक्र हो तो वह अवश्य वर्षा पेढ्ा करता है। किन्तु शुक्र के आगे 
इद्स्पति हो तो वह वर्षा पेदा नहीं करेंगा। .. 

२२६-बुध के आगे शुक्र के होने पर महावृष्टि और शुक्र से आगे बुध के दोने पर अल्पयृष्टि 
होती है। यदि इन दोनों के मध्य में सूर्य था अन्य ग्रद आज़ार्ब तो वर्षा नहीं होती । 


२३३०-उन्माग गन ( अनिश्चित क्रम से गमन ) करता हुआ बुध यदि शुक्र को छोड़दे 
तो सात वा पाँच दिन तक वर्षा होती है । 

२३१-उदय वा अस्त होता हुआ बुध यदि शुक्र से आगे रहे तो शीघ्र ही वर्षा पेदा करता 
है, जत्ञ नाड़ियों में भ्ाने पर यह अधिक फढ्ष देता हैं । 

२३२-शुक्र से आगे मन्नल के रहने पर उत्तराषथ में वर्षा का अभाव रहता है और बिजली 
का कफोप, रजोवर्षा तथा अग्निदाह का भय रहता है । 

२३३-शुक्र से आगे बृइस्पति के रहने पर मेघ व्यर्थ चले जाते हैं अर्थात्‌ वर्षा नहीं होती 
अथवा पृव दिशा में ओले गिरते हैं शुक्र से आगे शनि के रद्दने पर दक्षिण के देश रोगों से पीड़ित 
होते हैं | 

२३४-बृदस्पति मंगल यदि चन्द्रमा के साथ हों तो इसे वर्षा का योग समझना चाहिये। 
शुक्र से आगे बुध ओर इसके बाद सूये दोतो अन्न की महगाई होती है । 

२३५- शुक्र और बुध के मध्य में सूय का होना अनाबृष्टि करने बाला होता है । शुक्र और 
शनि के पीछे बुध का होना धन घान्य की समृद्धि करता है । 

२३६-यदि सूर्य और चन्द्रमः के आगे मंगल की गति द्वोतो देशों में कद्ीं-कहों बे गिराने 
वाली ब्ां होती है । 


२३७-शुक्र और मंगल के मध्य में सूर्य के रहने पर घोर अबर्षा द्ोती हैं. किन्तु यदि सूर्य 


कद 


२३८-आ।गे बुध दो, मध्य में सूर्य दो और पीछे के भाग में शुक्र द्वोतो वर्षा की रोक होती 


कादश्विनी । २८७ 
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दे । किन्तु यदि आगगे शुक्र दो, मध्य में सूये हो और पृष्ठ भाग में बृदरपति होतो खूब बच्चा होती है । 
२३६-आगगे सूथ, मध्य में बुध ओर पृष्ठ में मंगल दोतो सुभिक्ष होता है। इसी तरह आगे 
शुक्र, मध्य में शनि ओर प्रृष्ठ में बुध दो तोभी सुभिन्ष होता दै.। 


२४०-बुध, बृद्रपति और शुक्र ये तीनों एक ह्वी राशि पर स्थित हों ओर कर प्रहों से भरष्ट 
और अयुत हों तो इन्हें मद्दावृष्टि करने बाले समझने चाहिये । 


२४१-शनि, मंगल ओर शुक्र ये तीनों एक राशि पर द्वो ओर गुरु इन्हें देखता होतो अवश्य 
निरसन्देह ब्षां होती है । द 


२४२-सूय, शुक्र और बुध इनके एक राशि पर द्वोने से अल्पत्रृष्टि होती है। सूर्य, शुक्र 
भोर बृद्र्पति इनके एक राशि पर होने से अतिदृष्टि होती है । 

२४३- शनि, शुक्र और मंगल इनके एक जगद्द स्थित रहने से ओर गुरु के द्वारा इनके देखे 
जाने से वर्षा होती है । शनि, राहु और मंगल यदि एक स्थान पर स्थित हों तो युद्ध .तथा अबृष्ठि 
दोती है । 


२४४-शनि, राहु, मंगल ये तीनों एक राशि पर स्थित हों तो ओले के साथ वर्षा होती दै। 
यदि सभी ग्रह एक राशि पर आजावें तो दुर्भिक्ष, अवर्षा और रोग के द्वारा कष्ट प्राप्त दोता दै । 


२४५-शुक्र, मंगल, शनि और बृद्धस्पति ये ग्रह एक स्थान में स्थित होने से वर्षा रोकते हैं। 
और शुक्र, राहु, शनि तथा बृद्दस्पति ये ग्रद्द एक स्थान में स्थित होकर बषों आने के कारण 
होजाते हैं । | 

२४६-मंगल, बुध, गुरु और शुक्र एक स्पान में स्थित होकर रजोबृष्टि करते हैं । 

२४७-मंगल, शुक्र, शनि और राहु ये ग्रह यदि एक राशि पर आजावें तो मेघ कभी वर्षा 
नहीं करते और दुर्भित्त होता है । 

२४८-मंगल, बृद्वस्पति, शुक्र और शनि ये म्रह साथ-साथ बेढे हों तो मेघ वर्षा नहीं करते 
ओर दुर्भिज्ञ दोता हे । 


२४६-सूय, बृहस्पति , शुक्र, शनि और राहु इन ग्रद्दों के एकश्र स्थित होने से मेघ वर्षा नहीं 
करते हैं मोर सब धान्यों को मह्गाई रहती है । 


२८८ कादम्बिनी । 





२५०-चार वा पाँच ग्रहों के एक स्थान में आजाने से संपूर्ण प्ृथ्वी जल अथवा रुधिर से द 
आप्ज्ञावित होजाती है।.._ द 

२५ १-ब॒घ, बृहरपति, शुक्र, सूथ और चन्द्रमा इन ग्रहों के एक स्थान में एकत्रित होने से 
नेऋ त्य दिशा की प्रजा का नाश और दुभिज्ष द्ोता है । 

२५२-बध, बृहस्पति, शनि, राहु और सू्य इम गह्दों के एक राशि पर आजाने से सुभिक्ष, 
कुशलता, आरोग्यता और सवेत्र सुख प्राप्त होता हे । 

२५३-श॒क्र, शनि, मंगल और बुध ये ग्रह बृहस्पति से युक्त द्वों या न हों तब भी प्रचर्ड बायु 
का कोप और अनावृष्ट होती हे । 

२५४-सुर्य, चन्द्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र इन प्रद्दों के आगे यदि मह्ढल न द्वो तो ये ग्रह 
एक राशि पर स्थित द्वोने से वर्षा करते हैं । 

२४४-सब ग्रद्द सूर्य के पीछे चले गये हों या सब दी ग्रह सूर्य के आगे आगये हों, ये दोनों 
ही योग वृष्टिविद्या में वर्षा करने वाले कहदे गये हैं । 

.._ २५६-सुय्य के साथी ग्रह आगे हों या पीछे हों वे यदि मार्गी हों तो वर्षा करते हैं । 

२५७-क्रर ग्रह स॒य के पृष्ठ भाग में होने पर वर्षा करते हैं और शुभ ग्रह सूय के आगे द्वोने 

से वर्षा करते हैं। अनेक ग्रद्ों का संचार होने पर विपरीत तथा अनाबृष्टि होती है । 


२४८-यदि परम्परा से क्रमानुसार क्र ग्रद्ों के आगे सौभ्य ग्रह स्थित द्वों तो खूब बषां 


होती है | विपरीत योग में वर्षा नहीं दहोसी । 
इति सामान्यसादेश्याथिकरणम्‌ । 


विशेषसादेश्ययो गः । 
मेषे राहुश्व शुक्रश्च दुर्भिक्ञाय सहस्थितों । 
मेषेडकों मद्नलः शुक्र! शनिदभिन्नहेततः ॥ २४६ ॥ 
अनावृष्टिकरो योगो ब्रषे भानुः कुजः शनिः । 
त्रयो वा यदि मीने स्युश्चन्द्र! शुक्रश्च मड़्लः॥ २५०॥ 
दुर्भिक्चायाप्यनावृष्टये वृषे5कों मद्गल! शनिः । 
शुक्रच्षेत्रे सुबृंष्टये स्याड्धिषणों मड्बल। शनि! ॥२६१॥ 








कादम्धिनी । द द २८८ 
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शनिराहू तु मिथुनस्थानी दुर्मिक्षकारको । 
मीने चापे5तिदुर्भित्तं शनिमज्नलराहुमिः ॥ २६२ ॥ 
गुरुक्षेत्रे शनौ राहो स्वल्पवृष्टिस्तृणक्षयः । 
. मौमे राज्ञा विरोध स्याद बुधे प्रष्टिथ भूयसी ॥२६३॥ 
बुधश्चेन्मकरे कुम्मे बृष्टिः स्थाद्‌ भूयसी तदा। 
बुधचेत्रे रवो चन्द्रे बृष्टियोग! सुभिक्षता ॥ २६४ ॥ 
२ ,६-मेष राशि पर शुक्र और राहु का साथ बैठना दुर्भिज्ञ करता दे तथा मेष राशि पर दी 
सूथ, मल, शनि और शुक्र का द्ोना भा दुर्भिक्ष का कारण है । 


२६०- वृषराशि पर सर्य, सज्ञल और शनि का होना अनावृष्टि करने बाला योग है। मीन 
राशि पर चन्द्र, शुक्र और मज्जञल इन तीनों का होना भो अनावृष्टि करने वाज्ा योग समझता 
चाहिए | द 

२६१-ब्ष राशि पर सूथे, मज्ञल और शनि के होने से दुर्भिक्ष और अनाबृष्टि होती है। 
श॒क्र के क्षेत्र में बृद्दस्पति मन्नल ओर शनि के द्वोने से सुश्ृष्टि होती दे । द 


२६४५ मिथुन राशि पर शनि और राहु का द्वोना दुर्भिक्ष करता है। मीन ओर घन राशि पर 
शनि, मजुल और राहु के होने से अत्यन्त दुर्भिक्ष होता है । क्‍ 

२६३-गुरु के क्षेत्र में शनि और राहु के होने पर अल्पवृष्टि और घन का नाश होता है, 
मझ्ल के होने पर राजाओं में लड़ाई और बुध के होने पर खूब वर्षा होती है । 


२६४-मकर वा कुंभ राशि पर बुध के होने से खूब वर्षा दोती है ' बुध के क्षेत्र में सूय और 
चन्द्रमा के द्वोने पर सुभिज्ञ होता है ओर यद्द योग वर्षा करने वाला भी दे । 


इति विशेषसादेश्याधिकरण म्‌ । 


_राशिचक्रयोगः । 


मिथुने मड्भलो जीवस्तुले यदि शनेश्वरः । 
राहु्धनुपि मेघाः स्युस्तदानीं प्रबल्लाधिकाः ॥२६५॥ 
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२६०. कादम्बिनी । 
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करके चृहस्पतिः सिंद्दे शुक्रः स्पान्मडूलस्तुले । 
शनिर्मीने दर सस्‍य॑ वृष्टिथापि न जायते ॥ २६६ ॥ 
सिंद्दे शुक्रस्तुले भौमः करके जीवो भवेद्‌ यदि । 
महावातो धूलिपातो भवेद्धान्यमहार्घता ॥ २६७ ॥ 
दुर्भिज्षाय शनिर्मीने गुरुः ककें कुजस्तुले । 
झनावृश्थि दुर्भिक्ष॑ मीने शुक्रेन्दुमड़्ले! ॥ २६८ ॥ 
२६४-मिथुन राशि पर मझ्जल ओर बृहस्पति, तुला राशि पर शनि और घन राशि पर राहु 
हो तो अत्यधिक वर्षा होती दे । 


२६६-ककी पर बृहस्पति, सिंह पर शुक्र, तुला पर मद्ग्तल और मीन राशि पर शनि के 
होने से चास, घान्य और वां भी नहीं द्वोती । 


२६७-सिंद पर सय, तुला पर मन्नलल, ओर कक राशि पर बृहस्पति के द्ोने से जोर की हवा 
रजोबूष्टि लथा घान्य की मेंदगाई द्योती है । 


२६८-मीन राशि पर शनि, कक पर बृहस्पति और तुला पर मड्बल के होने से अथवा मीन 
राशि पर ही शुक्र, चन्द्रमा और मन्जल के होने से दुभिक्ष होता है । 


हे इति राशिचक्रयोगाधिकरणम । 
नक्षनत्नचक्रयोगः । 

चित्रार्यां यदि शुक्रः स्यान्मधायां यदि मद्भल! । 
रोहिएयां शनिरायातः सब्वे सस्यं बिनश्यति ॥२६६॥ 
शनिः स्यादुत्तराषाढ़े सप्तम्तें दिबाकर। | 
विनश्यति जले तत्र प्रजा च बहु पीड्यते ॥ २७० ॥ 
शनियदि धनिष्ठायां तन्नेब यदि मड्गलः । 
अनावृश्स्तिदा तत्र सस्यहानिश्व जायते || २७१॥ 
गुरुः शतभिषायां स्याचित्रायां यदि मजुलः । 

. श्रवण वा अविष्ठायां गुरुशुक्राववस्थिती ॥ २७२ ॥ 


अल आग न्‍क हक जितनी फल फिकी डा )5 ना कह 5. हनन, कक. नी, हा 


कादग्बिनी | २६१ 
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गोधूमास्तन्र नश्यन्ति सर्वसस्यमद्गाघेता । 
मघाधनिष्ठयोजीवे सृग्यां राहौ मद्रार्धता ॥ २७३ ॥ 
भरणयां वा विशाखायां गुरुशुक्री मदाघेता । 
. आर्द्राययां शनिराहू चेदनावृष्टिसस्‍्तदा मबेत्‌ ॥ २७४ ॥ 
२६६-चित्रा पर शुक्र, मघा पर मन्नल और रोहिणी पर शनि के आने से सब धान्य नष्ट 
हो जाता है । 


५७०- उतराषाढा पर शनि हो और अश्लेषा पर सूर्य हो वो वहाँ जल का नाश द्वो जाता है 
ओर प्रजा को बहुत पीड़ा प्राप्त होती है ! 

२७१-शनि यदि धनिष्ठा पर हो और इसी जगद मद्भल भी द्वो वो अनावृष्टि तथा घान्य का 
नाश दो जाता दे | 


२७२-२७३-शतमभिषा पर गुरु हो चित्रा पर मड्भल हो अथवा श्रवण वा धनिष्ठा पर गुरु 
शक्र एक साथ बेठे हों तो गेहूँ का नाश हो जाता है और तमाम धान्य मेंहगे दो जाते हैं। 


मधा और धनिष्ठा पर बृहस्पति के होने से और सगशिर पर राहु के द्वोने से मंहगाई द्ोती 
द्दे। 


२७४-भरणी वा विशाखा पर गुरु शुक्र के होने से मेंहगाई द्वोती है। आंद्रों पर शनि और 


राहु के होने से अनावृष्टि होती है। 
इति नक्षत्रवक्रयोगाधिकरणम । 


समसप्तकयोंगः । 
मिथः सप्तमराशिस्थौ पश्चात्‌ प्राग्वीथिसंस्थितो । 
गुरुशुक्रावनाइशिदु भिच्ठमरणप्रदो ॥ २७५४ ॥ 
पू्वेस्यां दृश्यते श॒क्रः पश्चिमायां चुहस्पति: । 
समसप्तमयोयोगादनावर्शटि प्रचछतते ॥ २७६ ॥ 


समसप्तमयोः दयभीमयों! शनिभीमयो: । 
गुरुभागबयोयोगा अनाबृष्टिकरा मता; ॥ २७७ ॥ 


२६२ कादम्बिली । 


/- 5 अर जाकर रा हो आओ ८7७ हक, हज आ.नाओ हा5, टीआ लीक फिर हा नमन मन कक नमन कक ५७3५ «आम कक नमन ननम नम नमक न न “मनन मनन मनन ध 0: फल ता: : >> ्पजम ्क्क्ट_््े््््- जज ज जहा 5 आ 8. हाक, हक अकबर 


जा न ननननननननननननमनन-ननननमनन न ननननन नमन +भ++>++मममम सना न नन--मन० 3 नन-भन.+५+++++आओ «आम न्‍मा कक जि चुके अंग न, मय बीए पथ ये हक क्ााथ हा 5 आओ न जे कक माजिलनीओ आओ हक ४ के आ५ ह 3 औीक का आग जी फ आ0 बह #क लके हक कि ह# 5 आफ आए 7» अब जा | हब आओ आओ ४४% /5,टाक व 3 हि ढक है ली 






४ ज्ौमार्की एकराशौ चेदन्योन्यसमसप्तमी । 


: शुरुशक्रौ कुजाकें वा विदुरावषेणं तदा ॥ * २७८ 
द मुहृत्तमणपति+ 
गुरुणा यदि शुक्रम्य दृश्यते सप्रसप्तकम्‌ । 


रवेगुंरोश्रेगोः खेटेः सप्तमै्नास्ति वर्षणम्‌ ॥ २७६ ॥ 
मडलेन तु शुक्रस्य यदि स्यात्‌ समसप्तकम्‌। _ 
शनिना वापि जीवस्य मवेत्‌ प्राइषि वर्षणसू ॥२८०॥ 
क्रराणां सह सौम्येश्व यदि स्यात्‌ सप्तसप्तकम्‌ । 
अनावृष्टिस्ददा तत्र भवेल्लोकप्रपीडनम्‌ ॥ २८१ ॥ 
२७४-प्रागवीथी नामक मांग में स्थित तथा आपस में सातवीं राशि पर स्थित हुए गुरु शक 
अनावृष्टि, दुभिक्ष ओर मरण देते हैं । द 


२७६-पू में शक्र और पश्चिम में बृहस्पति स्थित दो इस समसप्तक के योग से अन'बृष्ट 
सममभनी चादिये । 


२७५-सूय-मड्ज ल, वा शनि-मद्भल अथवा बृहस्पति-शुक्र ये बराबर के सातवें स्थान में स्थित 
हों तो अ्नावृष्टि होती है । 


२७८-भौम और शनि, गुरु ओर शुक्र अथवा मज्ञल ओर सर्य ये एक राशि पर आपस- 
में सातवें स्थान पर स्थित हों तो बष्ों समकनी चाहिये । 


२७६-गुरु से शक्र का यदि समसप्तक हो अथवा सूय, गुरु वा भृगु से अन्य प्रद्दों का सम 
सप्तक हो तो अवर्षा या अतिवर्षा द्वोती है । 


२८०-मज्जल से शुक्र का अथवा शनि से गुरु का समसप्तकयोग हो तो वर्षाऋतु में अच्छी 
बर्षा धोती दे । 


२८१-क्रर ग्रहों का सौम्य ग्रहों के साथ समसप्तक का योग दोने से अनावृष्टि होती है और 
ज्ञोक को पीड़ा पहुँचती दे । 


इति समसप्रकाधिकरणम्‌ | 


कांदम्बियी | रा - ३१६४ 








चक्रवधयाग:; । 


ऋत्षप्रवेशे श॒क्रस्य त्रिकोणे सप्तमे शशी । 
जलराशिस्थित; शुक्रद्ो वा सुप्रवषति ॥ २८२ ॥ 
सोम: शनेमद्भलादा त्रिकोणे सप्तमेडपि वा। 
» जलराशिस्थितः शुक्रदृष्टी वा सुप्रवर्षति ॥ २८३ ॥ 
शनिद्रिकोणे केन्द्रे वा यदि सौम्योज्नुवतंते । 
जलराशिस्थितः शुक्रदष्टो वा सुप्रवषति || २८४ ॥ 
बहदकाः ककनक्रमोना। कुम्मधनुश्षाः 
अद्धोदकास्तुलाकीटो सामान्यों निजेलाः परे ॥२८४॥ 
२८२-शुक्र के नक्षत्रप्रवेश के समय चन्द्रमा त्रिकोण सप्तम स्थान में हो और बह जल 
राशि पर स्थित द्वो तथा श॒क्र उसे देखता हो तो अच्छी बषां करता है। 
२८३-शनि वा मड्ढल से त्रिकोण सप्तम स्थान से चन्द्रमा स्थित हो, जलराशि पर बेठा दो 
तो बदू्‌ शुक्र से देखे जाने पर अच्छी बरषो करता है।. 
२८३-त्रिकोण वा केन्द्र मैं शनि हो सौम्य ग्रह अनुबत्तत करता हो और जल्लराशि स्थित 
हो तो शुक्र से देखे जाने पर अच्छी वर्षा करता है । 


२८५-कक , मकर, मीन कुंभ धन ओर वृष॑ अधिक जल्न देते हैं, तुता और वृश्चिक अल्प- 


जल, शेष को जल रहित सममभने चादिये। ः 
द इति चक्रवेध्याधिकरणम्‌ । 


पषटचक्रयोगाः । े 
समुद्रस्तुम्बुरु: काल; पातसंघदुनाडिका: । 
पट चक्रवेधा उच्यन्ते द्रष्टु बृष्टि च वेघजाम्‌ ॥रण६॥ 
समुद्रन्‍क्रमू--( १) | «४ 
कृत्तिकादिभचक्रे दे दे एक हे इति क्रमात्‌ । 
सिन्धुस्तट गिरि! संधिश्चतुर्घैव पुनः पुन! ॥ २८७ ॥ 


का इक 


/ ४ कावृम्बिती | 
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शनिचन्द्री गिरिस्थी चेत्‌ ध्र्यो वा मजलो5थवा । 
तदा प्रवद्धंते वृष्टिः सुभिद्दं सस्यसंपदः ॥ २८८ ॥ 
. मेषसंक्रांतिदिवसे दिनभं यत्र दृश्यते | 
तद्शाद्‌ वृष्टिविज्ञानं बृष्टिकालेडलु भावयेत्‌ ॥२८६ ॥ 
समुद्रभे5तिबृष्टि: स्यात्‌ सुबृष्टिस्तटभे सति । 
सन्धिभे खण्डबृष्टिः स्थादनावृश्टिस्तु पते ॥२६०॥ 
राशिचक्र लिखित्वादो मेषसंक्रान्तितः क्रमात । 
अष्टाविशतिक तत्र लिखेन्नक्षत्रसंकुलम्‌ ॥ २६१ ॥ 
सिन्धी दयं लिखित्वादो तत एकेकमुल्लिखेत | 
तटे सिनधों गिरो सन्धो तटे चेति पुनः पुन! ॥२६२॥ 
. चत्वारः सागरास्तत्र तटान्यशब्सन्धयः । 
चत्वारि गिरिशुज्ञाणि रोहिणीं तत्र दशयेत्‌ ॥२६३॥ 
संधिस्थाने खण्डवृष्टिः पते बिन्दुमात्रकम । 
तटे सुबृष्टी रोहिण्यां मद्ावृष्टिस्तु सागरे || २६४ ॥ 


. २८६-वेधज वृष्टि जानने के लिये समुद्र, तुचुरु, काल, पात, संघट् और नाडी ये छः चक्र- 
बेध कह्दे गये हैं - 





समुद्रबक्र ( १ ) 


२८३७-कुृशिका से प्रारम्भ करके नक्षत्रों को दो, दो, एक और फिर दो इस क्रम से विभक्त 
करदे ओर इन चारों भांगों को सिन्‍्धु, तट, गिरि और सन्धि इस चक्र में बांट दें । 

२८८-शनि और चन्द्रमा अथवा सूथ या मल गिरि पर स्थित हों तो वृष्टि खूब होती है 
सुभिक्ष और धान्य की सम्पत्ति होती है । 

२८६-मेष की धंक्राति के दिन दैनिक नक्षत्र जहां दिखाई देता हो, उसके अनुसार वषों 
. काज्ञ में वृष्टि की पट्दचिचान करनी चाहिये । 

२६०-ससुद्रनक्षत्र होने से अतिवृष्टि, तटका नक्षत्र होने से सुवृष्टि सन्धि का नक्षत्र होने 
से ख्वयडढवर्षा और ब्रब्नेत का नक्षत्र होने से अवर्षा होती है । 


कादम्धिनी | २६५ 
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द सपुद्रचक्र (२ ) 
२६ १-मेष संक्राति से राशि चक्र लिखकर उन में क्रमानुसार २८ नक्षत्र लिखने चाहिये । 


२९२-प्रारम्भ में दो नक्षत्र समुद्र में लिखकर फिर एक-एक लिखने चाहिये। अथोत्‌ तटपर 
एक, समुद्र पर दो, परत (शुद्ध) पर एक और सन्धि में एक यह क्रम लिखते समय रखना चाहिये । 
२६३-इस क्रम से चार सागर, आठ तट आठ सन्धि और चार गिरिशज्ञ होते हैँ।इस 


चक्र में गोदिणो नक्षत्र को देखना चाहिये । 
यह चक्र इस प्रकार बनेगा-- 
ससुद्रचक्रम--( द्वितीयम्‌ ) 















सिन्धुः 
अश्वनी भरणी 
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सिन्धु 
ग्रभिज्ञित्‌ श्रवण 


तट उ3० पषाढ 


ज _स्वाति-विशाखा 








१६६ द ... कादम्विनी । 
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२६४-रोहिणी यदि सन्धि स्थान में दोतो खश्डवृष्टि, पवत पर द्वो तो बिन्दु मात्र बषों तट 


पर द्वाने से सुबर्षा ओर समुद्र पर द्वोने से मद्दावुष्टि होती है । 
द इति समुद्र चक्र द्वितीयम्‌ । 


राशितुम्बुरुचक्रम |. 

भानुर्जीवो बुधश्चन्द्रो योगो5्यं जलवषेणः | 

भानुर्जीवों भृगुश्रन्द्रो योगो 5यं वायुबाहक! ॥ २६४५ ॥। 

भानुर्जीवो यमश्चन्द्रो योगो5यं वह्विवर्धेन; । 
भानुरमैमः तमश्चन्द्रो योगोडयं लोहपातनः ॥२६६॥ 

ग्रहयोगे फल नेयं राशितुम्बुरुजे त्विदम्‌ । 

चक्रे त्रिकोणवेधो यः स उक्तो राशितुम्बुरुः ॥ २६७ ॥ 

२६५-सूये, बृहस्पति तथा बुध और चन्द्रमा का योग जल की वषों करता है। सूर्य ओर 
बृहस्पति तथा भ्रुगु ओर चन्द्रमा का योग वायु का जोर करता है। _ 


२६६-सूर्य, बृहस्पति, शनि और मंगल का योग आगे बढाने वाला होताद। सूर्य, मंगल 
राहु और चन्द्रमा का योग लोद्द (वज्ज ) पात करता है | 


२६७-यह ऊपर कटद्ठा हुआ फल राशितुम्बुरुचक्र में कहना चाहिये! राशिचक्र में त्रिकोण 
के वेध को द्वी राशितुम्बुरुचक्र कद्दते हैं । 


काज़्चक्रम । 


कालचक्र फल प्रमइचराणां बेधतश्नरे । 
स्थिरे तु द्विस्वभावानां स्थिराणां दविस्वभावके ॥२६८।॥ 
गुरुप मो भृगश्न्द्रों गुरुभेमी भगः शशी | 

गरु) सौम्यों भृगश्चन्द्रो योगाः स्युजेलवर्षणा! ॥२६६॥ 
गरुभानुभेगश्चन्द्रो गुरुभीमो यम: शशी । 

ररुभैंमो गरुश्चन्द्रो योगाःस्युर्वायुवाइकाः ॥ ३०० | 


 काइम्बिंनी । २६३७ 





. भानुभौगों गेरुश्चन्ठो मान राहुबंधः शेशी । 
आनुर्यमों बुधश्चन्द्रो'श्षोगाः स्युवेहिवर्धनाः ।। ३० १॥ 
यम केतुर्मगुश्चन्द्रो योगा: स्युः शैलपातनाः ॥३०२॥ 
भौमः केतुभेगुश्चन्द्रों योगों विद्युत्प्रचारंक: । 
यमो भौमो भृगुश्वेकनाडीस्थाः शेलपातना: ॥३०३॥ 
२६८-चर नक्ञत्नों का चर नक्षत्रों में, चर स्थिर नक्षत्रों का स्थिर नक्षत्रों में, और स्थिर 
नक्षत्रों का चर स्थिर नक्षत्रों में बेघ होने से कालचक्र का फंक्ञ होता ह्है। 
२७६- बृहस्पति और शनि, भ्रंगु और चन्द्रमा, गुरु और मंगल, झुगु ओर चन्द्रमा, बृहस्पति 
ओऔर बुध, तथा शुक्र और चन्द्रमा-इन म्रद्दों के योग होने से जलबषो होती है 
३००-बृहस्पति और सूये, राहु और चन्द्रमा, इृदस्पति और मंगल, शनि और चन्द्रमा, 
बृहस्पति और मंगल वा गुरु ओर चन्द्रमा का योग वायु चलता है । 
३०१-सूरे और मंगल,.गुरु और चन्द्रमा, सूथ ओर राहु, बुध ओर चन्द्रमा सूय और 
शनि, तथा बुध और धन्द्रमा के योग वह्ि बढ़ाते हैं । 
३०२-शनि और मंगल, राहु और चन्द्रमा, शनि और-मंगल, गुरु ओर चन्द्रमा शनि और 
केतु, श्गु और चन्द्रमा इस योग से पवत-पतन होता है। . ' 
३०३-मंगल-केतु, भुगु और चन्द्रमा के.योग से विद्युत, प्रचार क्ेता है। शनि, मंगल और 
शुक्र इनके एक नाड़ी स्थित होने से शैक्पात द्वोता दे । 





क्‍ क्‍ . इति द्वादशारकालचक्रम्‌ । 
संपातचक्रसंघट्टचक्रम । 
- कृत्तिकायाम्ययोयेंघात फांल्मुस्योरष्यकाड़योंः । 
कृतिकापृषयो: पूफीष्योयोम्योफपोरपि ॥:३०४ ॥ 
अनच्त्राणां ततोउन्येषर:ग्रेघास्ततृक्ंमयोगतः । 
-“संप्रातताड़ी चक्र स्थात्‌ तत्र योगात्‌ फल वर्देत्‌ ॥३०४५॥ 





२६८ काद्स्बिनी । 
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कृत्तिकापातजो नाडीवेधः ग्राचामय॑ मते । 

: अवाचामश्विनीपातनाटीवेधो विधीयते ॥ ३०६ ॥ 
अश्विनीपौष्णयो: श्लेषामघयो! शाक्रमूलयोः । 

. अश्विनीशाक्रयोः इलेपापूलयोः पिज्यरीष्णयो: ॥३०७:। 
नष्तत्राणां ततो<न्येषां वेधात्‌ तस्क्रमयोगतः 
. संपातनाडीचक्र स्यात्‌ तत्र योगात्‌ फलं वदेव्‌ ॥३०८॥ 

. एकनांडीसमारूदो भवेतां चन्द्रमड्रलो । 
यदि तत्न गतो जीवस्तत्र बृष्टिन संशयः | ३०६ ॥ 
एकनाडीसमारूढा बुध: शुक्रो बृहस्पति! । 

.. यदि तत्र गतश्चन्द्रस्तत्र इृष्टिः श्रजायते ॥ ३१० ॥ 
_एकनाडीसमारूढा रविमड्रलराहव: |... द 
यदि तत्र गतअन्द्रस्तत्र युद्धं विनिर्देशितु ॥ ३११॥ 

.. एकनाडीसमारुदाः शुक्रद्नंबुधा यदि । क्‍ 

अनावृष्टिसस्‍तदा तोय॑ शुष्क भवति स्वतः ॥ ३१२॥ 
.._ एकनाडीसमारूदौ कुरुतो राहुमड़्ली 
..अग्निपात॑ तथा युद्ध कुरुतः शनिमड्रलौ ॥ ३१३ ॥ 
शनिमड्भलजीवाः स्युराद्रायां सगशीष्णि वो । 
विद्यता सह वृष्टिः स्यान्नग्नयो! कुम्ममीनयो।॥ ३१४॥ 
कैतुना मडुलेनार्नि गुरुणा भूंगुशा जलम्‌ । 
सर्यंण शशिना लोहे युक्तः ग्रकुरुते शशि ॥ ३१५४॥ 
धीविक्रमव्ययद्युनधर्मशत्रुतनू षु यः 
शशाह्वादपसब्येन स्थितः सो5पि युतो मत! ॥ ३१६ 
एकनाडीसमारूढा स्येन्दुशनिराइवः 
तहिने दुदिन शेयमश्नच्छन्नं समन्‍्ततः ॥. ३१७ || 
इति पातनाडीयोगः ! 


कादम्जिनी | श्हह 
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३०४-३०४५-कृत्तिका और भरणी का, दोनों फल्गुनी और आपषाढ़ों का, कृतिकाः और रेवती 
का तथ। पूर्व फल्गुनी एवं पूर्वाषाढ और भरणी एवं उत्तरफल्गुनी इन नह्षत्रों के बेध से एवं अन्य 
नज्ञत्रा के बेध से भी इस क्रम के अनुसार संपातनाडीचक्र बनता है। इस चक्र के योग से भी वृष्टि 
के निमित्त देखे जाते हैं । यह चक्र कृत्तिकानक्षत्र से प्राश्म्भ किया जाता है । 


३०६-प्राचीन ऋषियों के मठानुप्तार यद्द कृत्तिकापातज नाडीबेध कहद्दा गया है। अयो 
चीन ऋषियों के मत में अश्विनीपांतज नाडीबेघ माना जाता है। 
३०७-३०८-अश्विनी और, रेबती, अश्छषा और मघा, ज्येष्ठा और मूल, अश्विनी और 


ज्येष्ठा, अश्लषा और मल तथा मघा और रेवती. इन नक्षत्रों के वेधसे एवं और भी नक्षत्रों के वेध 
से उक्त क्रमानुसार संपातनाडीचक्र बनता है। यह चक्र अ्रश्विनी नक्षत्र से शुरू द्ोता है ।.इस 


योग से भी फल्ल कद्दते हैं । 

३०६-एक नाडी पर चन्द्रमा और मंगल आरूढ हों और यदि बृद्दस्पति भी वहाँ आजावें 
तो वहाँ निःसन्देह वर्षा होती है।........ 

३१०-एक नाडी पर बुध, शुक्र और बृहस्पति भारूढ़ हों और चन्द्रमा भी वहाँ आजाबे तो 
वर्षा अवश्य होती दे । 

३११-एक नाडी पर सूर्य, मंगल और राहु आरूढ हों और चन्द्रमा उनके साथ भाजावे तो 
युद्ध कहना चाहिये । 

३१२-एक नाडी एर शुक्र, सूय, बुध आ।जावे तो अनावृष्टि कहनो चाहिये। चारों ओर से 
जल सूख जाता है| द 
३१३-एक नांडी पर आये हुए राहु-मंगल अग्निपात करते हैं और शनि-मंगल युद्ध 
करते है । का 


३१७४-शनि, मंगल और बृहस्पति यदि आद्रों वा मृगशिर नक्षत्र पर आजा्व तो कंभ ओर 
मीनलग्नमें बिजली के सद्दित बषां होती है । 


३१५-केतु और मंगल के साथ द्ोने पर चन्द्रमा आग्नि का भय करता है गुरु और श्वगु 
के साथ द्ोकर चन्द्रमा जल करता है, तथा सू्ये ओर शनि के साथ द्ोकर चन्द्रमा ईऑंपात का भय 
करता हे । गा ् . क्‍ 


0 कांद्म्बिनी | 
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जकलताक 








। ३१६६जो चन्द्रमा से बाई ओर पाँचवे, तीसरे, बाहरवें; सातवें; भव; छठे और पदिले स्थांन 
४ में/रिथित है? वहसी युक्ताही जाना गया है। ः द 


३१३-सूये, चन्द्रमा, शनि और राहु ये जब्न एक नाड़ी पर भआ्ारूढ दों तब दुर्दिन समझता 


चाहिये- अर्थात्‌ चारों ओर आकाश मेघों से आच्छादित रद्दता है । 
हे क्‍ द ल्‍मईवि प्रातनाडीयोगः । 


” खप्तनाडा चक्रम । 


.._ चंणडा-समीरा-दहना-सोम्या-नीरा> जलाउसता: । 
..न/व्यः शनी ज्यभौमकेशुक्रज्ञशंशिनां क्रमातु॥ रे१८॥ 
कृत्तिकातो5नुराधातः सप्सप्तक्रमादिमाः 
मधातस्तु धनिष्ठ तो विपरीवक्रमेण ता; ॥ ३१६ ॥ 
मध्यमार्गे स्थिता सौम्या तन्नद्या अग्रपृष्ठठ। । 
सौम्ययाम्यगत ज्ञेयं नाडिकानां त्रिक त्रिकम्‌ ॥ ३२० ॥ 
क्ररा याम्यगता नाड्यः सौम्याः सौम्यदिगाश्रिताः 
मध्यनाडी तु मध्यस्था ग्रहदयोगात्‌ फलप्रदा। ॥ ३२१॥ 
द्वित्राधिकाः स्थित. कुय्यश्चणडायां चण्डमारुतम्‌। 
वायुनाडथां तथा वायूं दहनायां तथोष्मक्म ॥३२२॥ 
सौम्यायां समतां कुर्य नीरायां मेघसंचयम । 
जलायां वर्षणं ते चाम्रतायामतिवषेणम्‌ ॥ ३२३ ॥ 
एको5प्येतत्फलं दत्ते स्वनाडीसंस्थितो ग्रह) । 
महल: सवेनाडीपु ध्ते ताड़ीसमं फलस ॥ ३२४ ॥ 
रवो चन्द्रा दिहस्तान्ते स्थिते नक्षत्रमएडले । 
ग्रहयोगवशादेव फलवैचित्र्यमिष्यते || १२४ ॥ 
# : पद्म ययुरुमोमार्काः खीग्रहो शशिमाग्रंवो । 
/ नपंसकौ शनिद्ुुधावौष्ययशैत्यादिकल्पनाव ॥ १२६ ॥ 





फ कांदश्थिनी के. औै०* 





वायुः पुंसां मिथोयोगे क़ीबयोधृेमिकोद्भब) । - 
वृष्टिः ख्रीपंसयोयोगि छाया स्यात्‌ संगरमे खियोः ॥३२७॥ 
क्ररसोम्यविभिश्रास्तु यत्र नाड्यां स्थिता श्रह्म; । 
तत्र चन्द्रसमायोगे तद्दिने इृष्टिरुचमा ।| ३२८ ॥ 
ग्रहाण।मेकनन्षत्रे संयोगी यदि जायते | 
तत्र काले मद्दावृष्टियाबत्‌ तस्य[ंशक्रे, शशी ॥ ३२६ ॥ 
चन्द्रो विद्धो यदा पापेः सौस्‍्यर्वा केवलैग्रदेः । 
. तदा स्पादर्षणं तुच्छ॑ दुर्दिनं तु भवेद्‌ भ्रुभम्‌ ॥३३०॥ 
चन्द्रो यद ग्रहनाडीस्थस्तदृग्रहेण स युज्यते । 
दृश्यते वा न चेत्‌ च्ीणों जलं स जनयेत्‌ तदा ॥३२१॥ 
चन्द्रे चामतनाडीस्थे तत्र खेटा। शुभाशुभाः ह 
 द्विचतुःपश्च वषन्ति दिनेष्वेकत्रिसप्रसु ॥ ३३२ | 
जलनाडीस्थिते चन्द्रे तावन्मिश्रग्रहानिवते।... 
दिनाड़ें दिवस पश्च दिवसानि जल॑ पतेत्‌ ॥ १३३२ ॥ 
नीरनाडीस्थिते चन्द्रे क्रसोम्यग्ररैयते । है 
याम॑ दिनाड़ें त्रिदिनं जल॑ पतति योगतः ॥ ३३४ ॥ 
अमृतादित्रये यत्र ग्रह: सर्वे भवन्ति चेत्‌ । : 
सब्र वृष्टि: क्रमात ज्ञेया धृत्यकरसवासरान । ३३५॥ 
मध्यनाडीगताः सर्वे वृश्टिदास्ते दिनत्रयम्‌ । 
शेषनाडर्था महावातदुशबृश्टि प्रदा ग्रहा!॥ ३३६ ॥ 
योगे शुमाधिक नाडी निर्जलापि अलप्रदा । 
राधिकसमायोगे सजला अपि दाहिका; ॥ ३३७ ॥ 
याम्यनाडीगता; क्ररा अनाबृष्टिप्चका। । या 
: शुभयुक्ता जलांशस्था किचिदृवृष्टिप्रदा अपि ॥ ३३८४. ५ 
चन्द्रशुक्री युती दृष्टी क्रेनांड्थां स्थितोी पदि।. 
_ जअलायां तत्र वृष्टि: स्पादल्पैव ऋरयोगतः ॥ ३३६॥ 


३०२ काद्स्जिनी । 











जलनाडीसमारूढा बुधः शुक्रो वृहस्पतिः | 

तत्र चन्द्रसमायोगे जायते वृष्टिरत्तमा ॥ १४० ॥ 
जलनाडीसमारूढो भवेतां चन्द्रमज़लो | 
तत्र जीवसमांयोंगे जायते वष्टिरुत्तमा ॥ ३४१ ॥ 
जलनाड़ीगता; खेटा मद्रावष्टिविधायिन: । 

अपने संक्रमे वक्ने मार्गे चास्ते तथोदये ॥ ३४२ ॥। 


३१८-शनि, बृद्दरपति, मंगल, सुर्य, शुक्र, बुध और चन्द्रमा इनकी क्रम से चण्डा, समौरा, 
दृदना, सोम्या, नीरा, जला और अमृता ये नांडियाँ सममनी चांहिये । 


३१६-३२१-कृत्तिका से प्रारंभ कर के ( अभिज्ित्‌ के सब्वित ) २८ नक्षत्रों को उपरिलिखित 
सात नाडियों में 9 बार घुमाकर के विभक्त कर देना चाहिये। इस चक्र में नक्षात्रों का यद्द क्रम 
. रखना चाहिये- कृत्तिका से अनुराधा तक सरल्क्रम से ओर मधघा से धनिष्ठा तक विपरीत क्रम से 
नक्षश्रों को लिखे। सात नांडियों के मध्य में सौम्यनाडी रेहेगी ओर इसके आगे पीछे तीन-तीन 
नाडियाँ। दक्षिण दिशा में गईं हुई नाडियाँ क्रर कहलायेंगी भौर उत्तर दिशा में गई हुई सौभ्य कद्द 
लायेंगी. मध्य में रहने बाली मध्यनाडी कहलायेंगी | ये ग्रहयोग से फल देती हैं । कोष्ठों में यह चक्र 
इस प्रकार होगा-- 









































सप्तनाडीचक्र-- 
विस टिति यम दक्षिण में निजलनाडी हे उतर में सजजलनाडी 
जाडीके| पदक | समोग | कण | भोस्ण | का | जला. जयण 
स्त्रामी | शनि गुरु या सूंय | मंगल्ल सूर्य या गुरु। शुक्र बुध चन्द्रमा 
न कृत्तिका रोहिणी. म॒गशिर श्माद्रा पुनवंसु पुष्य अश्लेषा 
विशाषा | स्वाति चित्रा हस्त | उ० फ० | पु० फा० *:$॥ 
6. अनुराधा ज्येष्ठा मृल पूु० घा०७. | उ० षा० 








अभिजित्‌ | भ्रवण 
शतभिषा | धनिष्ठा 





हट भरणी | अश्विनी | रेवतोी | ३3० भा० | पू० भा० 





नोट:- किसी भंथ का मत है कि समीरा नाडी का स्त्रामी सूर्य है और सोम्य नाड़ी का स्वामी 
गुरु है । 


द काइणश्बिनी । ३०३ 
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३५२-अब प्रत्येक नाड़ी का फल कहते हैं-- चण्डनाड़ी में दो-तीन से अधिक स्थित हुए 
ग्रह प्रचश्ड हवा चलाते हैं । समीर (वायु ) नाड़ी में स्थित होने पर बायु ओर ददननाड़ी पर स्थित 
होने से ऊष्मा पैदा करते हैं । द 


३२३-सौम्यनाड़ी में स्थित होने से समता करते हैं, नीरा नाड़ी में स्थित होने पर मेघों का 
संचय करते हैं, जलनाड़ी में प्रविष्ट होने से बर्षा करते हैं तथा बे ही दो तीन से अधिक एकत्रित 
हुए प्रह असृत्तनाड़ी में स्थित होने पर अतिवृष्टि करते हैं । . 


३२७-अपनी नाड़ी में स्थित हुआ एक भी ग्रह उस नाड़ी का फल दे देता दै । किन्तु मंगल 
सभी नाड़ियों में स्थित नाड़ी के अनुसार दी फल देता है । के द 

३२५-सूरय के चन्द्रादि हस्तान्त नक्षत्रमण्डल में स्थित होने पर प्रद्ों के योग के कारण दी 
फल्न की विचित्रता मानी गई हे । ः द 


३२६-गुरु, मंगल और सूय ये पंग्रह कहलाते हैं, चन्द्रमा और शुक्र स्त्री प्रह कहलाते हैं 
तथा शनि और बुध नपुंसक पद कहलाते हैं। यह कल्पना ग्रदों की उष्णता तथा उनके शैत्य के 
कारण की गई है । 


३२७-आधपस में पुंग्रहों के योग से धूआँ स्त्री और पूंग्रह्दों के योग से बषों तथा केवल स्त्री 
ग्रहों के आपस के योग से छाथा होती दे । 


३५८-जिस नाड़ी में क्र और सोम्य ग्रह मिले हुए स्थित हों उनमें जिस दिन चन्द्रमा का 
समागम हो उस दिन अच्छी त्रषो समझनी चाहिये । 


३५६--एक नक्षत्र में यदि ग्रहों का संयोग हो तो उस्र काल्ल में महावृष्टि समझनी 
चाहिये, जब तक कि चन्द्रमा के अंश उन ग्रद्दों के अंशों के तुल्य हों । 


३३०- चन्द्रमा जब पापभ्हों से व केवल सौम्य ग्रहों स विदड्ध हो तब बषों तो साधारण 
समभनी चाहिये, किन्तु दुर्शिन ( मेषाच्छादित आकाश ) अवश्य ह्ीता है । 


३३१-चन्द्रमा जिस ग्रद्द की नाड़ी में स्थित दो, उस ग्रह्व से यदि बद्द युक्त होजावे तथा 
क्ञीण न दिखाई देता दो तो वद्द अवश्य वर्षा करता दै। अथांत्‌ पू्वेकला ( शुक्ल पक्ष की ६ से 
कृष्ण पक्ष की १० तक ) का चन्द्रमा जिस नाड़ी में हो ओर उस नाडी का स्वामी चन्द्रमा फे साथ 
बैठा हो वा उसे देखता हो तो बह अवश्य वर्षा करता दे । 









२०४ क्‍ कादम्बिनों ! 
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इ३२से३३४-चन्द्रमा सौस्य एवं क्र ग्रहों के साथ यदि अमृतनाड़ी में हो तो एक, तीन वा 
सात दिन में दो, चार वा पाँच बार वर्षा करता है । यदि ऐसा ही चन्द्रमा जज्ञ नाड़ी में हो तो आधे: 
दिन, पूरे दिन वा पाँच दिन तक भी वर्षा करता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रमा ऋर ओर सोम्य ग्रहों 
से युक्त दो और जल नाड़ी में स्थित द्वो तो इस योग से आधा दिन, १ प्रढर वा ३ दिन तक वर्षो 
होती है. । 


३३१५४-अमृतादि ( अमृत, जल, नीर ) तीन नाड़ियों में यदि सब:ग्रह आजाव तो क्रम से 
१८, १९, और ६ दिन तक वर्षा समभनी चाहिये। अर्थात्‌ अम्रत नाड़ी में हो तो १८ दिन, जल में 
हो तो १२ ओर नीर में दो तो ६ दिन वषों हो | 


३३६-मध्यनाड़ी में गये हुए सब ग्रह ३ दिन तक वर्षा करते हैं | शेष नाड़ियों में गये हुए 
सब ग्रह महावायु और दुष्ट्रवृष्टि करते हैं । 


.. ३३७-अधिक शभ ग्रद्दों के योग में निजला भी नाड़ी जलदायिनी हो जातो है । तथा अधिक 
क्र योग में सजला भी नाड़ी दाह करने चाली बन जाती है अथात्‌ निजल नाड़ियों में भी ऋर ग्रहों 
की अपेक्षा सौस्य अधिक हों तो वर्षा होती है और सजल नाड़ियों में भी यदि सौम्य की अपेक्षा ऋर 
अधिक द्वों तो बषों नद्रीं होती । 


३३८-दक्षिण की ३ नाड़ी में गये हुए केवल्ल क्रर ग्रह अनावृष्टि के सुचक होते हैं। और वे 
ही क्र ग्रद शुभ ग्रहों से युक्त दों और जलांश में अर्थात्‌ उत्तर की वोन नाड़ियों में स्थित हों तो कुछ 
वर्षा करदेते हैं । 

३३६-जलनाड़ी में स्थित चन्द्र और शुक्र यदि क्रर ग्रहों से युक्त हो जावे तो वे इस ऋर- 
योग से अल्प वृष्टि ही करते है । 

३४०-जलनाड़ी में स्थित हुए बुघ, शुक्र ओर बृहस्पति ये चन्द्रमा से युक्त होने पर उत्तम 


वर्षा करते हैं । 


३४१-जलनाड़ी में चन्द्रमा और मन्नत आरूढ़ हों तो बे चन्द्रमा से समागम दोने पर 
अच्छी वो करते हैं । द 


३४२-अयन ( गमन ) काल में, संक्रम ( मेल ) काल में, वक्रगतिकाल में, मागगति- 
फाल में ( सीधी गति ) अस्त वा उदय काल में इन सभी दशाओं में जलनाड़ी में प्राप्त हुए सब 


ग्रद महदवृष्टि करने वाले होते दें । 
इति सप्तनाड़ी चक्रम । 





कादम्धिनी । ३०० 








हह ७. कह 3७ कह जहा, आऔि,क 
आऋिशीध्न कल टाकिज ४ जे %> ४४ ५... नि ऑल क तक का 





ग्रहमक्तिदेशा: । 


अनूपो जाड्लो मिश्रखिधा देशो निसगेतः । 
बहुदकस्त्वनुपः स्याज्जाडलोउल्पजलो मतः ॥ १४१ ॥ 
मिश्र! साधारणों देश! समशीतोष्णमारुतः । 
जाड्लानूपधर्माणाम धिक्यात्‌ स द्विधा मतः ॥ ३४४॥ 
ग्रहयोगे समानेडपि विषमा वृष्टिरिष्यते 

अनूपादिषु देशेष कालात ज्षेत्रे बलिष्ठता । ३४४ ॥ 
अनूपे भूयस। वृष्टि; स्वल्पा वृष्टिस्तु जाइले । 

मध्यमा मिश्रदेशे तु स्वरभावैरेव जायते ।! ३४६॥ 
दुबली उप्यशुभी योगो मरुदेशे5त्ववृष्टिकृत्‌ । 

प्रबलो 5प्यशभो योगो5नूपदेशेउल्पबृष्टिकृत्‌ ॥३४७॥ 
योगायोगफलं योगकर्ता जनयति ग्रहः । 

निजे देशे न सत्र निज्ो देशेः स्वमक्तिगः ॥३४८॥ 

: पूवा्रों द्रविडानां च नमेंदाशोणयोरपि । 

यम्ुनाद चिणखप्रान्तस्तथेबेच् मती नदी ॥ ३४६ ॥ 
श्रीशैलविन्ध्यवद्देशाश्चम्पपुणडाश्च चेदयः । 
कोश।म्ब्री मगधा ओऔडा सुझ। वद्धा: कलिड्रकाः।३४०॥ 
प्राग्ज्योतिषाश्च शबरा! किराता मेकला अपि | 
चीनवाह्मीकयवनक!म्पो जशकनीयूतः ।। ३५१ ॥ 
स्यस्येन्दोस्तु दुर्गाद्रिद्वीपार्णवजलाशया: । 
तुपाररोमख्रीराज्यमरुकच्छाश्व कोशला; ॥ ३४२ ॥ 
मद्लस्य तु नासिक्यदण्डकाश्मककरेरला! । 

कुन्तलाः फोडूणा आन्ध्राः कान्तिरुत्रपाण्डथ का: ।३४३। 


३०५ कादम्शिनी । 
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पश्चाड्८ों द्रविडानां च नमेदाशोणयोरवि | 

भीमरथ्याश्च निर्विन्ध्या शिकप्रा वेत्रवती नदी ॥३४४॥ 

वेणा गोदावरी मन्दाक्िनी तापी महानदी । क्‍ 

पयोष्णी गोमती विन्ध्यमहेन्द्रमलयोपगा! ॥ ३४५ ॥ 

बुधस्य सिन्धुलोद्ित्यौ गड्ा गम्भीरका रया । 

सरयूः क्ोशिकीप्रान्ताश्चित्रकूटो हिमालय! ॥ ३४६ ॥ 

गोमन्तशेलः सौराष्टं, मधुरापूवभागकः। 

गुरोस्तु सिन्धुपूर्वाद्दों मथुरा पश्चिमाड्धेकः ॥ ३५४७॥ 

विपाट्छतद्ुमेत्स्पार्डूमुदीच्या अजुनायनम्‌ । 

सारस्वतं वाटधानं रमटाम्बष्ठपारता। ॥ ३५८ ॥ 

खुप्तसौवी रभरतसाल्वत्रेगतेपी रवा; । 

योधेया अथ शुक्रस्य वितस्तेरावती नदी ॥ ३५६ ॥ 

चन्द्रभागा तचशिला गान्धारः पुष्केलावतम्‌ | 

मालवोशीनरशिषिप्रस्थलं मारतिकावतस्‌ ।। ३६० ॥ 
 दशार्णा) कैंकया देशा अथ सर्यसुतस्य तु । 

वेदस्मृती च विदिशा ज्षेत्रं विनशनोपगम ।। २३१ ॥ 

प्रभास! पश्चिमा देशाः सोराष्ट्रभोरशुद्रकाः । 

. झानतंतः पृष्करप्रान्तोउबेंदरैवलकाचलो ॥ ३६२ ॥ 
अथ केतोः प्रदेशाः स्युमेरुदुर्गाचलादयः । 
अवगाणश्वेतहुणपहुवाश्चीनचोलकाः ॥ रै६३ ॥ 
शुभ! शुभोदयः स्थाने शुभे युक्तेज्षितः शुभेः । 
यो ग्रहस्तस्य देशेषु सर्वानन्दः शुभः शुभ: ॥ ३६४ ॥ 


कादम्बिनी ' ३०७ 
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३४३-प्रकृति से ही अनूप, जांगल और मिश्र ये तीन तरद् के देश द्ोतेहेँ। इनमें अधिक 
जलवाला अनूप और अल्पजल वाला जांगल देश कहलाता है । 








३४७४-शीत, उष्ण और हवा को समानता वाला अर्थात्‌ जिसमें ये तीमों साधारण रूप में 
समान हों वह मिश्र देश कहल्लाता है । यह मिश्र देश ज्ांगल और अनूप देश के धर्मों की अधिकता 
से दो प्रकार का साना गया है । 

३४५-समान ग्रढ़् योग होने पर भी विषप्र वर्षा हो सकती है। क्योंकि अनूपादि देशों में 
काल्न के प्रभाव से क्षेत्र में बलिष्ठता हो जाती है । 

३४६-अनुप देशों में अधिक त्र्षा, जांगल देशों में अल्पवर्षा और मिश्रदेशों में सध्यस 
वर्षा स्वभाव से ही होजाती है । 


 ३४७-मरुदेश मारवाड़ में दुच्नल अथाोत्‌ मामूली भी अशुभयोग वर्षा को नष्ट कर देता है, 
और अनूप देश में प्रबल अथात्‌ जबरदस्त अशुभ योग होने पर भी अल्पवर्षा तो हो ही ज्ञाती हे । 


 ३४८-योग करने वाला ग्रहयोग और अयोग अर्थात शुभ और अशुभ फल्ल को अपने देश 

में ही पैदा करता हैं, सूत्र नहीं। अपनी भक्ति ( हिस्से ) का देश उस ग्रह का देश कदृत्ाता है । 

३४८-३५२-द्रबिड़ देश का पुर्वा्े, नमेदी और शोण नदी का पू्वाद्धे, यमुना के दक्षिण 
का हिस्सा, इक्तुमती नद्दी, श्रीशेल तथा बविन्ध्याचल के देश, चम्प, पुण्डू , चेदी देश, कौशाम्बी, 
मगघ, ओड़्‌ , सुक्ष, बंग, कलिक़, प्रागश्योतिष, शबर, किरात, मेकल, चीन, बाह्दीक, यवन, का म्बोज 
ओर शक ये देश सुयभक्ति के सममने चाहिये । 

दुर्ग, अद्वि, द्वीप, समुद्र जलाशय, तुषार, रोम, खोराज, भरुकच्छ और कोशल्ञ देश ये 
चन्द्रभक्ति के देश हैं । 

३५३-३५४-नासिक, दरडक, अश्मक, केरल, कुन्तल, कॉकण, आन्ध्र, कान्ति, उत्तर 
पाण्डय, द्रविड, नमेंदा, शोण नदी, ओर भीमरथो का पश्चिम अधेभाग, निर्विन्ध्या, शिप्रा, बेश्रवती, 
चेणा, गोदावरी, मन्दाकिनी, तापी, मद्दानदी, पयोष्णी, गोमती तथा किन्ध्य, मद्देन्द्र ओर मलयाचल 
की नदियाँ ये सब मंगल की भक्ति के हैं । 

३५६-३६२-सिन्घु और लौहित्य, गंगा, गंभीरका, रया, सरयू और कौशिकी के प्रान्त 
के देश, तथा चित्रकूट, हिमालय और गोमन्तपवत, सोौराष्ट्रेश ओर सथुरा का पूर्व भाग ये सब 


बुध की भक्ति में आये हुए देश हैं। 


०८ काद्म्बिनी । क्‍ 
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सिन्धु का पृ्ांद्ध, प्रथुरा का पश्चिमाद्ेभाग, तथ। विराट और शतदुनदी, मत्स्यदेश (जयपुर- 
प्रान्‍्त ) का आधा भाग, उदोच्यदेश, अजनायन, सारस्व॒त, बाटधान, रमट, अम्बष्ठ, पारत स्व्रुध्न, 
सौबीर अरत, साहब, त्रेगते. पौरब, और योधेय ये देश बृ:स्पति की भक्ति में आये हुए समभने 
चाहिये । 


वितस्ता, इरावती और चन्द्रभागा नदी, तथा तक्षशिज्ञा, गान्धार, पुष्कलावत, मालवा, 
उशीनर, शिबि, प्रस्थल, मातिकावत, दशा और कैकेय देश ये शुक्रभक्ति के देश हैं । 


वेदस्मृति, विदिशा, कुरुक्षेत्र का समीपवर्त्ती देश, प्रभाम क्षेत्र, पश्चिम देश, सोराष्ट्‌ 
आभीर, शूद्कदेश तथा आनत्त से पुष्करप्रान्त तक के देश, अबंद ( आबू ! और रेवतक 
पव॑त ये शनि की भक्ति के देश सममने चादिये। 

३६३-मरुस्थल ( मारबाड़ ) दुर्गाचलादिक, अवगाण, श्वेत हूणदेश तथा पल्चब चोल और 
चौलक देश ये सब केतु की भक्ति में आये हुए देश सममने चाहिये । 


घे६४-शुभस्थान में जिस ग्रद्द का शुभ उदय हुआ दो और शुभग्रह ही उसे देख रहे हों वो 
उस ग्रह की भक्ति के सब देशों में शुभ ह्वी शुभ तथा आनन्द द्वोता है । 


इति ग्रहभमक्तिदेशाधिकरणम । 

उपसंहार: ( ग्रन्थशेषः ) । क्‍ 
इत्थं कादम्बिनी पूर्णा पूर्णपश्चग्रहेन्दृभिः (वि, सं, १६४०) 
प्रमिते वेक्रमे वर्ष तया तुष्पतु चर्षशि! ॥ ३६४ ।॥ 
यस्य कादम्बिनी पू्णो5पिंता विष्णुपदे परा । 
तस्य वर्षोद्यादायपूर्णानन्द्परम्परा ॥ ३६६ ।। 
प्राचां निवन्धानालोक्य नूतनेः प्रतनैरपि | द 
श्लोके! कादम्बिनीमेतामकरोन्मधुददन; ॥ ३६७ ॥ 
कादम्बिनीदर्शिते5र्थे बहुत्र रखलन बहु । 
संभाव्यते तथाप्यत्र नावदेला विधीयताम्‌ ॥ ३६८॥ 
दुर्गे वेज्ञानिके मार्ग चरतां स्खलने कचित्‌ । 
त एवोपइसन्त्यत्राशक्तेजातु न यैर्गंतम ॥ १६९ ॥ 


. जु०, कादस्थिसी। 





मालांनिनि#भककक. 






दुरूदखेटचरितविज्ञानविकटाध्व नि । 

नाप्राप्तं स्खलन सोढवा प्यग्रे श्लाध्या पुनर्गेतिं! ॥३७०॥।। 

भूयों भूयः स्खलित्वापि मार्गों ये: प्रथमेः कृतः ह 

कृतज्ञस्तत्पदं ग॒त्वा त॑ मार्ग परिमाजेयेत्‌ ॥ ३७१ ॥ 
_ ज्यौतिषं लोकमालेख्यमिति शुवनकोशकम । 

पश्चाड्रानि विदन्‌ सम्यडनिमित्तज्ञानमश्नुते ॥ ३७२ ॥ 

निभित्तशाख्रनिष्णातो निमित्तज्ञानचक्षपा | 

त्रिनेत्रः पृज्यतां याति सबेज्ञ। स यथा शिवः ॥ रे७२३॥ 

विधयावाचस्पतिः श्रीमान्‌ महाध्यमधुसदनः । 

समीक्षाचक्रवर्तीमां समगृह्ात्‌ परीक्षितुम्‌ ॥ २७४ ॥ , 


३६४-इस प्रकार इस कादम्बिनी की रचना १६४० विक्रमीय सम्बत्‌ में समाप्त हुईं । इस 

रचना से ( चषणशि ) विद्वश्जनसमृद् प्रसन्न होवें | 
: मुंलपाठ में चर्षणीशब्द वैदिक है। इसका शब्दार्थ है-जनता। जैसे “आशुः शिशानो 

वृषभों न भीमो घनांघनः क्ञोभणश्रषणीनाम्‌”। ( यजुर्वे३ ) 

३६६-जिस वंयक्ति के विष्युपद पर अथात्‌ आकाश में खरवस्तिक पर मेघमाला पूरी छायी 
हुई है उस व्यक्ति को वर्षा के सदय होने के कारण आमदनी से भरी हुईं आनन्द की खूब परम्परा 
प्राप्त दोती है । इसी तरह उत्कृष्टता पूण कादम्बिनी नामक ग्रन्थ को जिसने भगवच्चरणारविन्द में 
अर्पित किया है उसको भी वर्षा के उदय होने से आमदनी से पूर्ण आनन्द की परम्परा प्राप्त होगी 
यह आशा की जाती ह । 

३६७-प्राचीन ऋषियों के वृष्टिविद्यासम्बन्धी निबन्धों को देखकर नवीन ओर प्राचीन पद्मों 
से श्री मधुसुद्न विद्यावाचस्पति ने इस कांदम्बिनी की रचना की है । 

३६८-इस कादम्बिनी के दिखोये हुए विषय में यद्यपि बहुत जगह चुटियाँ ग्हजाने को 
सम्भावना है, तथापि विद्वान लोग उपेक्षा न करके उन चुटियों को सुधार कर इसका अवश्य आलोचन 
रा ३६६-वेज्ञानिक कठिन मांगे में चलने वालों का कहीं पर रखलन द्रोह्दी जाता है, किन्तु 
उन्हें देखकर वही हँसते हें जो अशक्त मनुष्य वहाँ नहीं जा सकते । 


कादम्बिनी | ३१० 
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३७०-टुरूह ग्रह जहाँ विचरण करते हैं ऐसे विज्ञान के विकट मागगे में स्खलन हो जाना 
अवश्यंभायी दे। किन्तु इस स्खलन को सहकर आगे बढ़ने से फिर श्लाघनीय गति प्राप्त दो जाती है। 
३७१-बा रम्बार ठोकरें खाकर के भी जिन पूर्बांचायों के द्वारा मागें बना दिया गया है, 


बुद्धिमान्‌ कृतज्ञ मनुष्य को चाहिये कि बह उस रास्ते से जाकर और भी उसे सुधार कर सरल 
रु द 
घनाव । 


३७२-ज्योतिष, लोक, आलेख्य ( नकशा ) मिति ( क्षेत्रमिति ) और भुवनकोष इन पाँच 
 अड्जों को जानने बाला ही निमित्तशाश्न को अच्छी तरह प्राप्त करता है| 


३७३-निरमित्तशास्त्र में निष्णात ( कुशतल्ल ) मनुष्य निमित्तज्ञानरूप तीसरे नेन्न से न्रिनेत्र 
चन कर महादेव की तरह सब न्र समादरणीय द्ोता है । 


३७४-समीक्षाचक्रवर्ती श्रीमान्‌ महाध्यं मधुसूदन विद्यावाचस्पति ने इस कादम्बिनी की 
परीक्षा्थ रचना की है ह ह 


समीक्षा चक्रत्रति विद्वद्वर पं० श्री मधुख्दन शर्मा ओका जो विद्यावाचसपति 
के द्वारा विरचित कादम्बिनी नामक वृष्टिविद्या सम्बन्धी 
_ भावार्थवोधक भापानुवाद ग्रन्थ समाप्त हुआ । 


॥ इति ॥ 
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टक्‍्सूत्रसत्यां दृकसुत्रसस्‍्या 
सबयोगिता सहयोगिता 
अदृष्टवयुती अदृष्टाबयुतोी 
अदृष्टवयुतो अदृष्टाबयुती 
वृष्टि वृष्ि 
मो मे भामे 
वृष्टिदु भित्च व्रृष्टिदुर्मिक्ष 
वृष्रि वृष्टि 
घनिष्ठतो धनिछ्ठातो 
तन्नख्या तन्नाड्या 
क्र क्रूर 
क्रमात्‌ क्रमादू 
अपने अयने 
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| ॥ श्री। ॥। 


समीक्षाचक्रवर्ती स्वर्गीय विद्वद्धर प॑ं० मधुसदनजी ओझा विद्यावाचरपति 


बाप हे ० 
कू माद्रत प्रन्था का: 
१-+>मानटिटूए०० १ # पलक 
सचीपतन्न 
नाम & विवरण % 

. १-इन्द्रविज्ञय--में भौम, दिव्य और शारीरिक तीनों त्रिल्ञोकियों का बण न है और (द्वयादवैदेवा) 
इस श्रृति के प्रमाण से प्रथ्त्री के ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदिकों का त्रिपुरासुरादि 
पृथ्वी के असुरों के साथ वेदों में डल्लिखित १२ मद्दासंग्रामों का निरूपण हे । 
तथा अनेक प्रमांणों से सिंद्दलद्वीप के लड्ढा होने के भ्रम का खण्डन किया 
गया है और दिव्यास्त्रों तथा नाना प्रकार की औषधियों का विज्ञान बतलाया 
गया है । पूवेकाल के इतिहास को जानने की इच्छा रखने वालों के लिये यह 
अधि उपयोगी है । 

गीताविज्ञानभाष्य- ] में श्रीमद्भगवतगीता का प्रतिपांच क्‍या है इसे नवीन ढंग से सिद्ध 
किया है ! गीतामें चार विद्या, २४ उपनिषद और १६० डपदेशों का 
विभाग दिखाया हे । भगवान्‌ कृष्ण के अवतार होने फा रहस्य सम- 
भझाया गया है । 


““““““* 7० 


२-प्रथ मकाण्डः- 

३-द्वितीयकाण्ड:- 

शारीरकविज्ञानभाष्य- ] में ब्रह्मसूत्र का व्याख्यारूप शंकर, रामानुज्न बलल्‍्लभादि मतों का 
| और कहीं २ अपने मत का प्रद्शन पूववेक वैज्ञानिक रीति से विवेचन 


किया है । 
७४-प्र थ म भा ग।- | 


५-द्वितीय भाग६- ] 
६०“सदसढद्वाद- में पहले सत्‌ पदाथ द्वी था अथवा असत्‌ से सत्‌ उम्पन्न होता है, अथवा उस 
समय जब सृष्टि हुई न सत्‌ था न असत्‌ था इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण पर 
सत्‌, असत्‌ ओर सदूसत्‌ इन तीन खष्टि तर्वों का वैज्ञानिक सत से निरूपण 


मूल्य 


३) 


२) 
२) 


१॥ ) 
१) 


( २ ) 


नाम # विवरण # 

किया गया है। और प्रसज्नवश जाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मोह, मूच्छा, मृत्यु और 
मोक्ष इस प्रकार की जीवात्मा की $ अवस्थाओं के वर्णन हैं । 

७-अपरवा।द--में “ वागेबेदं सबंमू ” इस सिद्धान्त के असुसार बाकू (शब्द ) से सृष्टि का 
होना सानकर विवेचन किया गया है । 

८-अहोरात्रवाद-इस ग्रन्थ में देवी और आपुरी संपत्ति के मूलभूत प्रकाश और ग्न्धकार के 
पररपर योग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है इस प्राचीन सिद्धान्त के अनु- 
सार दिन ओर रात ये दो सृष्टि तक्त्व हैं ये प्रतिपादन किया गया है । और यह 
पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ फिरती है और सूर्य बृढती-छन्द अर्थात्‌ भूमध्य रेखा 
के समीपवर्ती विद्युवद्धत्त पर स्थित होकर तपता है इस वैदिक सिद्धान्त को 
दिल्ललाकर मूलात्मा, इंसात्मा और शिवात्मा इन तीन भेदों में विभक्त तीनों 
आत्माओं का सुविशद्‌ निरूपण है । 


६-संशयतदुष्छेदबाद-में जन्म, मरण, सुख, दुःख आंदि जोड़ों को आत्मा भोगती 


है या नहीं भोगती है तथा यह आत्मा ससद्भ है वा निःसक़् है, मरने 
के पीछे आत्मा की सत्ता रहती है या नहीं इत्यादि नाना प्रकार के ऐसे प्रश्नो 
का कि जिनका समाधान नहीं होता है उन सब का निरूपण कर वैज्ञानिक 
रीति से उत्तर दिया गया है | 


१०-दशवादरहस्य-में जेसे आज कल षड़दशन हैं बैसे बैदिककाल में दशवाद प्रचलित थे उनका 
इतिहास ओर संक्षिप्त विवेचन हे । 


११-देवतानिवित्‌-में आध्यात्मिक, आंधिदेविक, आधिभौतिक इन तीन भेदों में बिभक्त चारों 
बेदों में प्रतिपादन किये हुये देवताओं का अच्छे प्रकार से ज्ञान कराया गया 
है। प्रसदड्बश अच्छी बरी गति का विज्ञान तथा पितरों का निरूपण और 
बआ।त्मघोड़शी का निरूपण किया गया है । 

१२-यज्ञमघुसूदन स्मातकुण्डाध्याय-में यज्ञ के कुरडड, मएडप आंदिकों के बनाने क! विषय सचित्र 
प्रमाण पूर्वक वर्णित है | 


१३-यज्ञमघुसूदन उपकर णाध्याय-यह यज्ञविटप, यज्ञ, कमोनुक्रमणिका इन तीन अध्यायों 


में बिभक्त हैं| इनमें क्रम से यज्ञ के पदार्थों का, यज्ञ के भेदों का, याज्ञिक कर्मों 
के क्रमों का सचिन्न बणेन है । 


मूल्य 


हे ) 


१) 


१) 


१) 


१) 


( दे ) 


नाम # विवरण # सल्य 


् 


१७-अश्िस्याति-में दिव्य, अश्रि प्रांण के रहस्य का प्रतिपादन कर उस प्राण से चन्द्रमा की 
उत्पत्ति केसे हुई इसका निरूपश किया गया है और बुध तथा इला आदि के 


चरित्रों का वणन है | १) 
१५-वैद्किकोष--में वैदिकनिघण्टु के शब्दों का श्लोक बद्ध संग्रह है वेद के अथ जाननेवालों 

को अतिडपयुक्त है । ॥) 
६-पितृ प्तमोक्षा-में क्रमशः पितृतक्त्व का वैज्ञानिक विवेचन किया गया है ! ॥) 


१७-विज्लानविश्युतू-में ' चतुष्टयं वा सर्वे” इस श्रुति की व्याख्या है वैदिक विज्ञान में प्रविष्ट 
होनेवाले व्यक्तियों के बोधसोकय के किये वेदिक-परिभाषायें सरलता रे 
सममाई गई हैं । ॥) 

१८- ऐत रेयोपनिषदू- ) में प्राचीन प्रन्थों के इन वेज्ञानिक भागों को संकलित करके उत्तम रूप से । ) 


१६-कौषीतकोपनिषद्‌ संपादित किये गये दें। ज्ञिससे इसका अभिप्राय भल्ती प्रकार समझा ।# 
ज्ञासके | 


२०-ब्रह्मविज्ञानप्रवेशिका-में ब्रद्मविज्ञान का प्रारस्सिक-परिभाषा हिन्दी में समझाया गया है। ॥) 


२१-कादम्बिनी-में वर्षा सम्बन्धी सभी विषय बहुत ही स्पष्ट और सरलता से बताये गये हैं. 
बर्षा के गर्भेधारण, १२५ महीनों के प्रत्येक दिन के लक्षण तथा योग, गर्भ 
आदि के अच्छे शक्क॒न होते हुए भी वर्षा के न होने का कारण और अनेक 
प्रकार के प्रश्नों से शीघ्र वर्षा का होना जाना जाय ऐसी वर्षा के जानने के 
लिये बहुतसी बातें लिखी गई हैं। भिन्न २ देशों के सुभिक्ष दुभिक्ष आदि के 
विषय में भी लिखा गया दै प्रसंगवश भूकम्प, उल्कापात आदि कई विषथों का 
भी कारण बताया गया हे । ४) 








२२॥: 


इनके अतिरिक्त अन्य कई ग्रन्थ धिभिन्न प्रेसों में छुप रद्दे हैं, जो शीघ्र प्रकाशित द्वोने वाले हें | 


पुस्तक प्रा प्तिस्थान-- 
मैनेजर, 


श्री मधुद्दन वेदिक-विज्ञान प्रकाशक कार्यालय, 
विद्याधर रोड जयपुर सिटी 
( राशपुताना ) 
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